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ही 


तक्क ओर उसका कार्य 


शरोर में उदर के भोतर दाहनो और बाई ओर दो द्वक स्थित 
हैं ।शरीर को विपेज्ञी वस्तुओं का स्याग इनका कार्य है। शरोर 
में ओ भिन्न-भिन्न रासायनिक क्रियाए होतो हैं, उन सबसे कुछु-न- 
कुछ निक्ृष्ट पदार्थ बनते हैं । यदि वह पदार्थ शरीर ही में रहें, तो 
शरीर को उनसे हानि पहुंचे | कार्यन-ढाह-ओक्साइड एक ऐसी 
ही विपेज्ञी वायु है, जो भोजन के कुछ पदार्थों के भंजन से शरीर 
में बनती है। फुपफुस इस पायु को प्रश्वास द्वारा शरीर से निकाल 
देते हैं । यूरिया, अमोनिया, क्रियेटिनोन इत्यादि भो ऐसी ही 
चस्तु हैं, जिनको यकृत्‌ रक्त से श्रढ्गण कर लेता है और वे सूत्र 
द्वारा शरीर से बाहर निकाज्न दो जाती हैँ। 

अतएव वृक्क को शरोर का शुद्धिकर्ता कहना चाहिए, क्योंकि 
यह अंग शरीर को सब विपैली वस्तुओं से मुक्त करता रहता है । 
जहाँ इसका कार्य बद हो जाता है, जैसा कि इसके रोगग्रस्त 
होने में, तो शरीर की बहुत बुरी दशा हो जाती है। हम इसका 
अनुमान कर सकते हैं कि यदि ,हमारे सकान एक दो दिन भी 


१<३ 


नं० ४७--बृक्क, गवोनी, मूत्राशय इत्यादि । 


चित्र 





सनी 
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दा० बृ०--दाहना वृक बा० बु०--वायाँ वृक्क ध०--बृहदू घ 


शि--म 


के 


मानव-शरीर-रद्द स्य 





शुद्धि करने लगता दै | जिस शरीर में केवल एड ही भय है की के 
भिन्न-भिन्न मार्गों में मी यही होता है। यदि एक माच छुष्ठ नहन 
हो जाता है और अपने फाम करने में श्रममर्य होता हैं, तो उस 
अंग के दसरे भागों ने तुरत हो बृद्धि हों जाती है।इस प्रदार 
विक्ृत भाग के कार्य की णति पुरी हो जाती ई । 

मृत्रयाहक-सस्पान, जिसका प्रघान कऋग उप है, दृष्ठ, दो 
नद्वियाँ, जिनझे हारा दृक्क से मृत्र ऊता € जो गदीनो ख्टलानी 
है, मतन्राशय, और णक नक्ती से मिलकर बनत्ता £, जिसके द्वारा 
मंत्र शरीर से बाहर निझलता है । यह नक्नी उत्पादक-सम्धान 
आर इस मत्न-्वाहक-सस्थान दोनों के लिये साधारण है। इसके 
द्वारा दृछ से मृन्न वाहर श्राता है आर पुरुष में उत्पादक प्रधिया 
से शुक्र भी चाहर निकक्षत्ा दे । 

चुक्क--यह दीनों बृक्ध दर के भोतर पीछे को भोर रहते ६ । 
प्रत्येष् बृछ्, पृष्टनवेश के दाइनी और चाई' घोर स्थित है । 
इसकी लवाई ४इ६घ भर घौड़ाई २३ इ च के ल्गमग होती 
है । भार ३ छूटांछ से कुछ ऊपर होंता है। टेखने में यषट 
लोभिए शाक्र के बीज के समान दिखाई देते ह और हनका रख 
देंगनो होता है। यू के ऊपर सौब्रिक तंतु का घना हुच्ा एक 
झावरण चद्ा रहता है । इसको दृक का कोपए कहते है । छुए के 
पीछे थारहदीं पशुछा रहतो हैँं। इसका वह किनारा, को गोल 
होता है, दाइर की ओर रहता है और दूपरा छोटा क्लिनारा, 
जहाँ पर घमनी, मृत्र-नल्षिक्ा और शिरा के निकूकने का स्थान 
है, पृष्टवश की और रहता है। इस स्थान को, सिम के द्वारा 
घमनी इृछ में प्रवेश करतो हैं और शिरा ओर मृत्र-प्रय्याद्धो बाहर 
निकलती है, दूछ का मुख समकना चाहिए । 


हे ब्रु६ 


वृक्त ओर उसका काये 





/ आंतरिक रचता--इक को यदि 'हम किसी तेज़ पाक से 
लबाई, की ओर दो समान सागो में काट दें, तो 'उप्तकी आपत्तरिक 
रचना हमको दिखाई देगी | यह बढों ही विचित्र है। वस्तुत' 
चृक् बहुत बारोक नत्तियों का एक समूह है। ये नतलियाँ एकन्नित 
होकर एक विशेर्ष रूप धारण कर लेतो हैं । चक के ओ दो भार 
हैं, ते इन नक्षियों के मित्ञ-सिन्न भागों से, घने हैं । वक्त से दो 
भांग विखाई देते हैं ; एक मध्यस्थ और दूसरा माँतस्थ । मध्यस्थ 
सारा: बोच में रहता है और उसका रंग गहरा बैंगनो होता है। 
प्रतस्थ भाग बाहर की ओर रहता है और, उसका रंग हलका 
बैंगनी होता, है । ह॒ 

चित्र /० €८--वृक्ष का लंबाई का परिच्छेद 


५ई४+ 





। चित्र में मीनारें और मृत्र-नज्निकाओं के भाग दिखाए हैं, जिनमें 
होकर मूत्र मुख्य प्रणाज्ञी में पहुँचता-है। 
२२७. 


मानव-शर्रर-रद्वस्य 


भध्यस्प भाग में भनेक नक्ियों खुछती दें । जिस स्थान में 
खुलती हैं, यह फैलकर एक मीनार के भाकार का हो जाता 
है। इनको अंगरेज्ी में ?7ए/छागाएे फहते हैं। वस्तुत, यह 
वृक्ष की सूध्म नक्षियों का एक गुच्छा होता है। सारे डूफ में इन 
भीनारों की घड्या १० या १२ के क्यमग होंती है। दृष्ठ से शो 
मृत्र-अणाक्षी जिसको गवीनी कहते हैं, मृत्र को मूत्राशय सक ले 
जाती है। घह जिस स्थान पर इक से निकूद्वती है, घह स्थान आगे 
के भाग को भ्रपेक्षा ग्रधिक चौदा होता है। प्रत्येक नज्नी जदों से 
झारमस होती है, वहाँ ध्रधिक चौड़ी होती है। ज्यो-य्मों वे' भागे 
चल्तो हैं स्यों-त्यों उसकी चौड़ाई कम ड्ोती जाती है। इसी प्रकार 
गयीनो सी छूक्क के पाप अधिक घौड़ो है। भागे उसकी घोड़ाई 
फम हो जाती है | दृक के मोतर गघधीनी का यह घिस्तृत भाग ८ 
या १० नत्तिकाओं में विभक्ष हो जाता है भौर प्रस्येक भाग मोनार 
के शिखर से मिद्षा रहता है, जिससे भीनारों के द्वारा जो कुछ मो 
मूत्र भाता है, वह सीधा गवीनी की शाखाओं में चत्ता भाता है। 
इन मीनारों की सख्या भिन्न-भिन्न पहुओं में भिन्न होती है। 

क्रिसी-किसी पशु में केवल एक सीनार पाई जाती है । 
इस प्रकार यह वृक्क केवक्ष मृत्र लानेवाल्वी सूचम नजलिक्ाशों, 
केशिकाओं, शिराध्मों और रस-वाहिनी नलिकाशों का एक समृह 
है। वक्त के प्रतरय भाग सें सचम रक्तन्‍-नलिकाओं के गुच्छे रहते 
हैं। इन गुच्चों के चारों और से ये मृत्र-नक्षिकाएँ आरंभ होतो 
है भौर प्रततस्थ भाग में होती हुई मध्यस्थ भाग से झाकर गवीनी 
के भागों में समाप्त हो जातो हैं। इस प्रकार नक्तियाँ रकफ़ से 
जो कुछ मूत्र भ्दण करती हैं, उनको गयीनी तक पहुँला देती हैं । 
यह सूच्म मूप्र-मस्तिकाएँ, जो रक्त-नक्तिकाओं के गुच्छो जिनको 
स्रद 
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चित्र न॑ं० <६-- मृत्रो त्खिका 


का पकड़ अपन जद 


् (ल भर मे 
2 । 
(चल 


।[(_ 
हर 
5 
(६ 

आतस्थ भाग 


न 
हु 
० 
7,700: 


>+5 ही _ल++5- 

व्ि ला. 
केश मल ही 
न 


24० 
५... 
) 
न्द्टपम के टूर 
22 हि 
०३5. जा 


६ > 


जल 

पथ 
बारात + ५ ४ैयण [ला 
आल न लव पलक 


[ 
| 


लत 
च्ड व 0७+-3---७कत्ाक ५-भनकननन-+-मनन-मन- पुर ना >क. 
किम्मन्यरााबी बाध्य. “>> लकी तर 


लिन 
८ 
3 फाटक "पट के मन 
ला थे 





06236 583 
न्स्स्म्ल्स्र 


थ्य न्ज्न्णाजा, 


ब्ा--- 5८ 


धझआआए >> 


सध्यरथ भाग 


*प<-.5फ-ण 


हक 
| ब्ल्च्ज्ख्ट 
| ५४१ ए....0ह0ह0हु..>-- >- ६ 


हर । 
23-57“ 
न्स्ल्-लः 
हि ६3 


* 
प्+>ल 
दर कक * अर, 


44“ 
' मे 
22०3 


* ७ । जा आय < 
|| 
जा, 
७ आता - 


ला ८ मक 
3722 88 
्् 


क 

२,३,४,६,६,७,८,३,१०, ११, १ २--रुच्म मूत्र भ्रणालिका के 
सिन्न-सिज्ञ भाग जो १२ भाग के द्वारा मूत्र-प्रवाहिनी नज्िका 
१३,१४ में मिल जाती है। 


मानव-शरीर-रह स्य 


होकर अंग के सच्यस्थ भाग तक आतो है। इनकी रचना वडी दी 
विखितम्र है । इनका सांग कहे भागों में विभक्ल किया जा सकता 
है। छिसो भाग में वह विज्षकुल सीधी रददतो है। फिर दूसरे भाग 
में, इनके मार्ग में कई मोंद होते हैं। नलिका सांप की शेडल्ी के 
समाम दिखाएँ देतो है। उनका प्रथम भाग, जो सीधे मार्ग का 
अवलबन करता है, नीचे की भ्रोर क्षाता है। फिर दूसरा भाग 
ऊपर की घोर उढ़ता है और वहाँ जाकर एक बढ़ी, नत्दी में मित्र 
जाता है। इसी प्रकार कहे नक्तियाँ आकर एक घथडो नज्ती में 
मिक्षतों हैं और वहाँ से मृत्र गघीनो की ओर जाता है। इसकी 
रचना फो पूर्णंत्रया आनने के किये चिन्न का ध्यानपूर्वक अवज़ोकन 
करना चाहिए । यहाँ कहने का इतना ही प्रयोजन हैं कि मृन्नोत्सिका 
वास्तव में वह म्थान है, जहाँ रक्त से दूषित अवयच और जल 
भिम्न होकर मृत्र के रूप में आ जाते हैं । यह अग चृक्क के प्रात्तस्थ 
भाग से रहता है। सृत्र भक्षिकाएँ वहोंँ से आरभस होकर भध्यस्थ 
साग की सीनारों के शिखरों में आती हैं. जहाँ से सूत्र गदीनी में 

होता हुआ सृन्नाशय में पहुँच जाता है । 
चृक्कष में रक्त-प्रवाह-जैसा ऊपर कहने से विदित है कि मृत्र 
रक्ष प्रवाह से बनता है। इसलिये वृक्ष में रफ़ का अधिफ सचानन 
होना आवश्यक है । प्रत्येक वृक्ष में वृदृद्‌ धमनो की एक चढ़ी शाखा 
द्वारा रक्त आता है। ये शाखाएँ वक्त के मुख में होकर, जिसके द्वारा 
शिरा हे मूत्र-मणालो घाहर निकलती है, भीतर प्रवेश करती हैं । 
पहा पहुंचकर इनका छोटो-छोटी शाखाओं में विभाग हो जाता है । 
हे हे हम भाग से स्थित उत्सिका की 
शाजायी लेक पर जय ञ्ना के ऊुंढ हैं, उनमें इन्हीं 
| इन केशिकानो से रक्त भ्रमण करने 


», २३७०० 
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जे 


वक्त ओर उसका कार्य 


« चिन्न नं० ६०--प्क्क का रक्न-वितरण” 
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१--धसनी; २--धसनी की शाखा; ३--मूत्रोत्सिका; ४--उससे 
निककनेवाली नज्लिका जो सध्यस्थ भाग को जाती है; ई-आंतस्थ 
भाग की केशिकाएँ, ६--मध्यस्थ भाग की केशिकाएँ, ७--शिरा, 
'८--प्रांसस्थ भाग की शिराएँ, £--ब॒क्क के सार्यो के बीच में 
जानेवालो शिराएं , ५ 
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के परचाच्‌ फिर एक शिरा में चला झाता है । घह शिरा फिर अनेक 
भागों में विभक्न होती है, मो मूत्र-वाहिनी सूचम नज्तिकाओं के 
दीच में वितरित हैं । 

चित्र न॑ं० ६६--मेत्पधियाई के अग. ( चशएाहॉँ।एपर 
४७००७ ) मूत्रौत्सिका, मूत्र-नलिसा और रक्त-नक्षिका का सवध 
दिखाया गया है । 


१- धसनी, २--धमनो की वलिका जो ग्लोमेरूल्स की जा 
रही है, २--सृत्रीत्सिका, ३--ऊपर का कोप जहाँ से मूत्र-नलिका 
घारभ द्ोती है, ३-४ मृत्र नक्तिका, €--केशिडाएँ, ६--केशिका- 
जाल, ७-- दक्ष की शिरा की एक शाखा ॥ 
इस प्रकार यह शिरा एक धमनी की भाँति केशिकाओशों से 
विमक्त हो जाती है, जिनसे सृच्म नलिकाओं में रक्त पहुँचता 
है । इन केशिकाओं का रक्त फिर छोटो-छोटो शिराक्ं हुप्रा 
एकन्रित होता है और अत सें उस बड़ी शिरा में, जो वृक्ष से 
निकल्लकर महा शिरा में मिक्षती है, चज्षा जाता है। 
गवोनी--प्रत्येक दृक्त से मृत्र गघीनी नामक नक्षिरार्ों द्वारा 
मून्नाथय तक जाता है | अतएव शरीर में दो गयीनी होती हैं , एक 
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दाहनो ओर दूसरी बाई ओर । प्रत्येक गवीनी लगभग १६ इ च 
लंबी होतो है। ऊपर की ओर यह वक्त के मुख से आरंभ होकर 
नीचे को ओर मुन्नाशय तक जातो है । वहाँ पहुँ चकर, मृत्रा- 
शय की दोघार को छेदकर उसके भीतर एक छिद्ग द्वारा प्रवेश 
करतो हैं | शरीर के श्रर्गों को अन्य समान नक्तियों को साँति यह 
भो सौन्निक तंतु से निर्मित हैं । उनके भीतर की ओर कुछ रले- 
प्मिक कल्ञा रहती है। सोच्रिक ततु और श्लैष्सिक कल्ना के बीच मे 
कुछ अनेच्छिक मांसपेशो का भाग रह्दता है । 
, इसी नल्ली द्वारा मृत्र मृत्राशय में पहुंचता है। वृक्त के मूल 
सें कभी-को पथरी इस प्रणात्षी में आकर रुक ज्ञाती है, जिससे 
रोगी को अ्रत्यंत पीड़ा होती है । 

सूज्ञाशय--मूत्राशय जैसा इसके नाम से विदित है, मूत्र के आश्रय 
का स्थान है। यह एक यैज्ञा है, जिसमें मृत्र भरा रद्दता है। ख़ाल्नी 
होने पर यह कुछ त्रिकोणाकार-सा दोखता है। मूत्र के भरने पर 
बिक्षकुल्ल गोल हो जाता है। इसका नीचे का भाग मृत्र-सार्ग से, 
जिसके द्वारा वह शरीर से बाहर निकलता है, जुड़ा रहता है । 
इस कारण वह धोरे-धीरे आकार में कम होता जाता है यहाँ तक 
कि उस नल्ती के साथ मिल जाता है। मृत्राशय में रक्त और 
” क्षसोका को नलिकाएँ काफ़ी होती हैं । 

मूत्राशय में हो अधिकतर पथरी बना करती है । इसका कारण 
जैसा आगे चलकर विदित होगा मृत्न में सम्मिज्नित कुछ लवणों 
का एकत्रित ही जाना होता है। 

वृक्त का मस्तिष्क से नाड़ियों द्वारा संबरध रहता है । 

वृक्त का कम--बृक्त का कम सूत्र बनाना है। धमनिरयों के 
द्वारा बृक्त में रक्त पहुँचता है ओर वक्त से अशुद्ध रक्त ओर “मूत्र 
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निकल्नता है। इस प्रकार वृष के पास एक प्रकार का प्तरक्ष पदार्थ 
पहुँचता है। उससे वृक्ष दो प्रकार के वंदार्थ यना देता हैं। ये दोनों 
पदार्थ उस पदार्थ से जिप्तसि वह चनते दे अधयदों से मित्र प्ोते 
है। यह फाम बूक के सेलों का ऐ। सेल स्वय इस शक्ति को उत्पन्न 
करते हैं। मूत्र में रक्त की भ्रपेक्षा, जो धसनो द्वारा वहाँ पाता है, चहत 
से पदार्थ अधिक होतें हैं। यूरिया, यूरिंक अम्ल, हत्यादि रफ्त को 
अपेक्षा मृत्र में अधिक होते हैं। सूत्र में यूरिया की मात्रा २५ के 
लगभग होती है , पर रक्त में वह केवल ०००३% होती है। 
इसी प्रकार दूसरों बस्तुएँ भी हैं । यह शक्ति वृष के सेलों में है, 
किंतु वह रन से कुछ विशेष चस्तुओं को भिन्न कर लेतें हैं। 

यह शक्कि उनको उस रकफ़ के द्वारा मिक्नतीं है जो उनका पोपण 
फरता हैं। इस कारण यद प्ावश्यक है कि बृप्त में रक्त का प्रवाह 
उत्तम प्रकार से होता रहे । बृों सें जब रोग हो जाता है तो उस 
समय शुद्ध रक्त से लाभ उठाने की बृक्त में शक्ति नहीं रहती । बह 
मृत्र से दूषित शवयवा को दूर नहीं कर सकते , उनकी शक्ति नष्ट 
हो जाती है । ऐसे समय में ऐसो ओपधि देना, जिससे अधिक मूत्र 
घने, व्यर्थ और ध्वानिकारक है । ऐसो दुशा में चूक्कों पर ले कार्य 
का भार जितना भी हटाया जा सक्ल उतना हटाने का उद्योग करना 
चाहिए जिससे उनको विध्षाम मिलेत। आवश्यकता पड़ने पर चर्म से 
चूक को काम लिया जा सकता है। 

मृत्र दो प्रकार के अचयदों से बना हुआ है। एक जल और दूसरे 
घन पदाथे । इन दोनों के मिश्रण का नास मूत्र है। घन पदार्थ, 
यूरिया, यूरिक अम्घ व अन्य लवण, जिनका आगे चलकर वर्णन 
किया जायगा। होते हैं। अव प्रश्न यह है कि बुक्क का फौन-कौन सा 
भाग किस-क्िस पदाथे को चनाता है। हम देख चुके हैं क्लि वक्त में 
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कई- प्रकार को रखनाएँ उपस्थित हैं । उत्सिका की रखता सिन्न ही 
है। जो मृत्र-प्रवाहिनी सच्म नलिकाएँ हैं उनकी बनावट दूसरी 
ही है । यदि इन सबों का कार्य समान ही है तो रचना के भिन्न 
डोने को कौन सी आवश्यकता है । इस कारण यह प्रतोत होता 
है कि मृन्न के भिन्न-सित्न अवयच भिन्न-मिन्न भागों द्वारा बनाए जाते 
हैं.अथवा कोई भिन्न-भिन्न क् उनके द्वारा किए जाते हैं, जिनका 
परिणाम यह होता है कि मृन्न अपने उस स्वरूप में, जिसको हम 
देखते हैं, शरीर से बाहर निकत्नता है । है 
कुछ, प्रयोगकर्ताओं का विचार था. कि उत्सिका एक छुन्ने की 
भाँति काम करता है वह कुछ वस्तुओं को बाहर जाने देता है 
आऔर दूसरे प्रकार की वस्तुओं को रोक लेता है । छन्न में 
'होकर मो कोई वस्तु तभी छुनती है जब उस पर भार बढ़ता 
है । उत्सिका से भी इसी प्रकार रक्त का भार अधिक 
रहता है। उसमें जो नक्षिका रक्त क्ातो है वह रक् को बाहर 
से जानेवाज़ी नल्तिका से कहों बढ़ी है। इस पकार बृक्त से 
जितना रक्न आता है उतना बाहर नहीं जाता। इससे वहां रक्त 
का भार बराबर अधिक बना रहता है | इसी कारण रक्त से कुछ 
अ्रवयध अलग होकर मूत्र-नलिकाओं में भा जातें हैं और इनसे 
सत्र बत'जाता है । ् ' 
लडविग का सिंद्धांत-इस विषय में. दो भ्रयोगकर्ताओं के 
सिद्धांत प्रसिद्ध हैं । एक का नाम क्डविग है और दूसरे का वोसेन 
(॥.प्रतेछाहं & छ०फप7/॥ ) लडविग अपने प्रयोगों हारा इस 
पंरिणाम पर पहुँचा था कि मूत्र के सारे भाग उत्तिका ही सें 
'अनते हैं, किंतु उस मृन्न का संगठन भिन्न होता है'।-इसमें लवण 
ऋआऔर जल की मात्रा साधारण रक्न के प्लाज्मा ही के बराबर, होती 
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है। जब मूत्र प्दाँ से बनकर आगे को चलता है ओर रूचम 
नक्तिकाओं द्वारा बहता है तो उस समय जल्ञ का बहुन सा भाग 
इन नलिकाओं की सलैप्मिक कला द्वारा सोख लिया जाता है। 
साथ में कुछ लवण भी सोख लिए जाते है।इस कारण मूत्र में 
उपस्थित क्वर्णों की निष्पत्ति बढ़ जाती है। साधारण रक्त के 
प्राज्मा में ००३% से अधिक यूरिया नहीं होता , किंतु मुत्र में २४ 
होता है। लडविंग के अनुसार उस प्रथम मृत्र के, जो उत्मिका में 
उत्पन्न होता है, कुछ जलके शोपण से यूरिया को तनी अधिक निष्पत्ति 
हो जातो है । भनन्‍्य लव॒णों के यारे में सी उसका यहो विचार था । 

चोमेन का सिद्धात-थोसेन का सिद्धात इससे भिन्न है। 
उसके अनुसार उस्सिका में केवच्च मृत्र का जक्ष प्रीर कोई साधारण 
लवण जैसे कि सोडियम क्लोराइड ( ९४८) ) आदि घनतें है। 
दूधरी जितनी वस्तुण है जैसे यूरिया, यूरिक श्रसक्ष, द्विप्यूरिक 
अम्ल इत्यादि वह सूच्म नज्तिकाओं में बनते है। इस प्रकार 
जल थार साधारण लवण उत्सिका से श्रातते हैं और यूरिया 
इत्यादि लवण उनके साथ सांग में मिल जाते हैं, इस प्रकार 
मृत्र बन जाता हूँ । टस॒का विचार था कि उर्सिका केवल्ष एक छुन्ने 
फो सांति क्रिया करता है। उप्तके सेल्लों में स्व॒य कुछ्ठ चुनाव की शक्ति 
( 50€८पए८ 9०ए७/ ) नहीं है , जैसा कि शरीर के बहुन से 
अगो के सेल में हैं। उसके मत के अनुसार सूचम नलिकाओं में 
रक्त से विशेष ल्बणों फो चुनने की शक्ति है। 

इस प्रकार इन दोनों सिद्धात्तों में बहुत अतर है। ण्क दूसरे के 
विरुद ह । लेकिन एक बात को दोनों मानते हैं। वह यह फि 
उत्सिका ओर सृद्म-नलिका दोनों की क्रियाएँ एफ दूसरे से समित्त 
हैं, इन दोनों के काम अब्ग-अक्षग हैं । 
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आधुनिक मत--आजकजल्ष इस शास्त्र के चेत्ता बोमेन का 
सिद्धांत ही मानते हैं | कम से कम वह' उसके सिद्धांत के अंतिम 
भाग से, कि सृच्म-नत्तिकाओं के सेल्नों का यह कर्म हैं क्लि वह 
रक्त से यूरिया जैसे लवयों को सोख लेते हैं. और सूत्र में मिला 
देते हैं पूर्णतया सहसत हैं । किंतु सिद्धांत के प्रथम भाग से, कि 
उत्सिका केवत्न एक छत्नो की भाँति काम करता है, बहुतों का 
मतसेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्सिका को केवज्न एक 
छुक्नो को भाँति नहीं साना जा सकता। उसके सेल जीवित 
हैं, तो कोई कारण नहीं कि वह शरीर के दूसरे सेलों की भाँति 
कार्य न करें । उनका बिचार है कि इन सेल्नों में भी चुनाव की 
शक्ति है और घह उसका प्रयोग करते हैं । 

दूघरों फा कहना है कि उत्सिक्राओं की क्रिया चेसे ही होती है 
जैसी कि ज्लसीका-स्थानों ( ॥,ए77[0-6७/४$ ) को परिमित 
करनेदाक्नो फिल्लियों की होतो है। उनके द्वारा लिफ् से छनकर 
कुछ अवयव दूधरी ओर चले जाते हैं। समय है कि उत्सिका के 
सेलों में चुनाव की शक्ति हो पर अभो तक इसका कोई उचित 
प्रमाण नहीं मिल्ला है। सूच्म-नत्तिकाओं द्वारा क्षवर्णों के बनने 
सें अनेक प्रयोगों द्वारा यह सिद्धू किया जा चुका है। 

वृक्ष की क्रिया का भुख्य प्रयोजन रक्त में सम्मिल्षित भिन्न-भिन्न 
चस्तुओं की सात्ना को परिमित रखना है । जहाँ भी रक् सें कोई 
वस्तु अपनी स्वाभाविक सीसा से अधिक होती है स्यों ही बूक्क उसे 
रक्त से अत्वग कर देते हैं । यूरिया इत्यादि वस्तुएं इसके उदाहरण 
हैं। शर्करा की थोड़ी सी मात्रा रक्त में अ्रत्येक्ऐोटमय उपस्थित रहती 
है । किंतु इक्षुमेह ( ल्‍0906:2$ ) में, जहाँ इसकी मात्रा 
स्वाभाविक सीसा से बढ़ जाती है बक्त उसको मूत्र के द्वारा निकाज्ञने 
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है । बृक्त की क्रिया इनसे कई प्रकार से बढ़ जाती है। कुछ वस्तु 
चृक्क के सेज्ञों को क्रिया करने को उत्त जित कर देते हैं । उत्तेजना 
के अ्रधिक होने से मृत्र अधिक बनने लगता है । यदि घृक्क में किसी 
प्रकार रक्न-भार बढ़ा दिया जाय तो भी मूतन्न का प्रवाह अधिक 
हो जाता है। 

रक़-भार बढ़ाने के संबंध में यद्द कहना आवश्यक है कि यदि 
घधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह बढ़ाया जाय तो उससे रक्त-भार 
बढ़ने के कारण मृत्र अधिक बनता है । यदि बृक्त की शिरा को जहाँ 
वह बृक से निकलती है बाँध दी जाय तो उससे भी रक्न-मार 
बढ़ जायगा , क्योंकि ब॒क्त के भीतर तो रफक्क जायगा पर बाहर नहां 
निकलेगा । शिरा के बाँधनें से जो रक्त-भार बढ़ाया जायगा उससे 
मृत्र का प्रवाह नहों घढ़ेगा। कदाचित्‌ उसका कारण यह है कि 
शिरा को बाँधने से रक़ तक के बाहर तो नहों जा सकता पर उसके 
भीतर धमनो द्वारा आता अ्रवश्य है। इससे वृक्त के भीतर का रक्त 
बहुत गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि उप्तर्म रक्त कण हत्यादि की स्वाभा- 
विक सख्या से भी मात्रा चढ़ जाती है । इस कारण रक्न से जल एथक्‌ 
नहीं हो सकता। अधिक मूत्र उत्पन्न करने के लिये रक्त के अधिक 
सात्रा के प्रवाह की अ्रावश्यकता है। यही कारण है कि जब वृक्त फी 
धमनी द्वारा रक्त श्रधिक भेजा जाता है तब तो अधिक मृत्र बनता है 
और शिरा के रोक देने से मृत्र-प्रवाह और भो कम हो जाता है ॥ 

बहुत सी मृत्र-प्रवाहक श्रोपधियाँ हृदय की क्रिया को बढ़ाकर 
मूत्र का प्रवाह्ट' बढ़ाती हैं , क्योंकि बृक्त में जब रक्त अधिक पहुँ चने 
लगता है तो मूत्र भी अधिक बनता है । ऐसी ओपधियों 
के अतिरिक्त जो ओपधियाँ सीधे वृक्क के सेलॉ पर काम करतो हैं वह' 
सूक्ष्म नलिका्ों को श्लैप्मिक कला को अवश्य हानि पहुँचाती हैं । 
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प्तन्न का गयोनी के छारा मुचाशय मे जाना-हृग क्न 
नजिकाओं में सो सत्र बनता है वह बद-बं द करके मुप्नाशय 
क्ष॑ पहुँचता है। प्रयेक बृद से एक एड गयीनी मूराशय को 
जाती है। हस प्रणाज्ञो को दीवारों में उुष्ठ अनान्धक माम-पत्ता 
के पत्र रहते ६। हम कारण इनम ऋद्ध सक्ोचन होता रद्दता 
इससे प्रणाली का मूत्र मृजराशय से जाता रहना है । इसके 
पअ्रतिरिक्ष मत्र छी सो पद प्रयालो में रद से श्राता ४ वह अपने 
से पूत्रं की यू ठ को दकेलतों £ 

इन नलियों छा अतिम घाधा या नान चाथाई _ व का भाग सृत्रा* 
शय को दावार के मोतर रहता है। यहाँ पर इसका मार्ग टेढ़ा होता 
है। मृत्राशय के मोतर मिस स्थान पर इसका घिट़ स्थित है यहाँ 
का भाग एक घअऋरूर को साँति कुछ टमरा रहता है । इस प्रयाक्नी के 
मूत्राशय छी दीवारों द्वारा देढा होकर जाने या छिझ तक माम-पेश्ी 
से घिरे होने के कारण सृत्राशय से सुत्र यापस नहों कोट सकता । 

मृत्र का मूत्राशय में पहुँचने का कोई विशेष प्रम नहों है । 
ओऔर न सत्र का दोनों प्रणाज्षियों में एक शो साथ घद्ना आवन्य ८ 
है। अत के दिनों में, जब दुद्ध भोजन नहीं सि्षवा तय मत की 
गति दा था तोन यूद श्रत्ति मिनद्र होतो है। मृत्र-प्रवाष्ट ज्ञोर से 
भीतर सवा लेने के समय, श्यवा च्यायाम या परिश्रम के समय 
यढ़ जाता है। मिस समय मृन्न सुन्नाणय के सीतर श्रदेश करता 
है टस समय गयीनो का छिठ पर इसके घारों और का स्थान 
ऊपर को उठ जाता ई; छिठ् खुल़्ता है और उसमें दोछर मृथ्र 

घूँदे श्राशय में पहुंच साती हैं। इसके पत्चान छिठ़ फिर 
यद हो जाता हैं और मप्राणय सझुघित होने पर सी सृत्र 
गदीनी के हारा पोछ्े को नहीं लौट सकता ! 
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सूच्-त्याग--अव सूत्राशय सूत्र से भर जाता है तो मृन्न त्याग 
की इच्छा उत्पन्न होती है। साधारणत्तया मृन्नाशय में २९० सी० 
सी० के लगभग सूत्र आ सकता है। जब तक सत्र इससे कम 
रहता है उस ससय तक मूृत्र-त्याग की इच्छा नहीं होती । 
जब मात्रा इसप्ते अधिक हो जातो है तथ्व मृत्र-स्याग की इच्छा 
होतो है । जितनी सात्रा ग्रधिक होती है उतनी हो इच्छा प्रबल 
दोती है। उस समय मुत्नाशय की पेशियों में धीमो-धीमी कंपनाएँ 
होने कगती हैं । ज्यों-ज्यों मृत्र का भार बढ़ता है त्यो-त्यों मृत्राशय 
फैलता है और कंपनाएँ बढ़तो जातो हैं । अत में कंपना या 
सकोच इतने वेग से होता है कि भोतर का सारा मृत्र बाहर 
नलिकत्न जाता है ; क्योंकि कंपन्त के वेग से वह सकोचक पेशी, जो 
मृत्राशय और मूत्र-मार्ग के संयोग-स्थान पर रहती है और 
साधारणतया मार्ग को बद किए रहती है, खुल जाती है । 

मृत्राशय में इस संकोचक पेशी छा एक विशेष स्थान होता है। जहाँ 
पर शिश्न का मृत्र-मार्ग मृन्नाशय के भीतर खुलता है उस स्थान को 
चारों ओर से घेरे हुए एक सांस-पेशी का छज्ला रहता है। यह साधा- 
रणतया ऐसे घेग से संकुचित रहता है कि भीतर के मूत्र की एक बूँद 
भो बाहर नहीं आ सहृतो | इसके अतिरिक्ष मृत्न-मार्ग के चारों ओर 
कुछ ऐसी पेशियाँ रहतो हैं जो अपने सकोच से सूत्र को रोक खकती 
हैं। यदि एक शक्बाका ( (४४४८६८० ) को मृत्राशय में मृत्र निका- 
लने के लिये डाला जाय, तो जब तक शज्ञाका संक्नोचक पेशी को 
पार न कर लेगा तब तक भीतर से मृत्र बाहर न निकलेगा । 

मृत्नाशय का नाड़ियों के साथ संबंध रहता है। पीठ के भाग 
के कशेरुकाओं पर नाढ़ियों का एक जाल सा होटा है। उसो से 
मृत्नाशय को कुछ नाड़ियाँ आती है। वहीं पर सुपुस्ना के भीतर 
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एक केंत्र रहता है; जिससे मूत्राशय लो सूत्र पाते हैं। जब 
मृत्राशय बहुत भर जाता है, तो घदाँ से उत्तेजना सुपुरना की जातो 
है जहाँ से वह नाड़ियों के जाल द्वारा सृत्राशय की संक्ोचक पेशियां 
को चत्नी जाती है जिससे मृत्र-सार्ग खुल जाता है। साथ में मृत्र- 
मार्ग की पेशियाँ सी ढीली पढ़ जाती दँ । बच्त मूत्राशय के पेशी 
सकोच छरते हैं और मूत्र-स्‍्याग की क्रिया पूर्ण की जाती है । 

उद॒र के पेशियों से मूत्र-स्याग में बहुत सहायता मिलती है । 

मृत्र-साधारणतया मनुष्य चौथीस घटे में अपने शरीर से क्षग- 
भग २९ छुटाँक मूत्र स्थाग करता है । देश और काल के अनु- 
सार एसमें भिश्नता होतो है। जादे के दिनों में गरमी की अपेत्ता 
अधिक्ष मृत्र श्राता है । जो शीत प्रदेश हैं उनमें उप्य प्रदेशों 
छी अपेक्षा अधिक मूृत्र-त्याग होता है। रात्रि की श्रपेक्षा दिन 
में अधिक वार मृत्र का त्याग छरना पएता है। अधिकतर लोग 
स्वास्थ्य में रात्रि को एक भी बार मृत्र-स्थाग के लिये नहीं उठते । 
जिनको रात्रि में तीन या चार वार उठना पढ़ता है उनको किसी 
प्रकार का रोग समझना चाहधिए। 


चिन्न न०६२-- यूरिया के क्रिस्टल 
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मृत्न का रंग समय के अनुसार चहुत बदलता है। राज्नि भर 
सोने के पश्चात्‌ प्रात-काल जो मूत्र त्याग किया आता है उसका 
रंग गहरा होता है । गरमो के दिनों में अब शरोर के चर्म से स्वेद 
निकक्कता है तब सी सूत्र का रंग गहरा होता है। उन सब 
दशाओं में, जब मृन्न में कवर्णों की संख्या अधिक होतो है और 
जल कम होता है, मुनत्र का रण गद्दरा पीला हो जाता है। यही 
कारण है कि ज्वर के दिनों में मूत्र गहरे रण का भौर जक्षता 
हुआ होता है । 

चित्र नं० ६६--यूरिक अम्ल के कई प्रकार के क्रिस्टल । 





साधारणतया मृत्र का रंग हलके पीछे रंग का होना चाहिए | 
मुन्न की रंजक चस्तुएँ यक्ृत्‌ के द्वारा बनतीं हैं और पित्त में 
पघम्मिक्षित रहती हैं। तुरंत के मृन्न की प्रतिक्रिया आमि्क्षिक 
होती है , क्योंकि इसमें कुछ 'भस्ल वस्तुएं सम्मिलित रहती हैं । 
कुछ समय तक रखने पर वह क्षारीय हो जाता दै। कुछ अन्य दुशाओं 
में भी उसमें ज्ञार उत्पन्न हो जाता है। खूब पेट भरकर भोजन 
खाने के पश्चात्‌ भी मृत्र क्षारीय होता है । 
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जैसा कहें घार ऊपर कह्दा जा चुद है, मूत्र दो प्रकार के अवयर्वो 
से मिज्ञकर बनता है । इसमें एक तो जज होता है भर दूसरे कुछ 
ठोस पदार्थ रहते हैं। मृत्र के १६४०० भागा मे 3; ० हि 
जल और शेप ६० भाग ठोस पदार्था के होते ६ । जिनमें 
यूरिया, यूरिक भ्रग्ल, हिप्यूरिक अम्ल, सोडियम फ्लोराइड,गंघक 
असल, अमोनिया, क्रियेटिनोन, क्ल्ोरीन, पोटाशियम, सोडियम 
और केज्शियम मुख्य हैं । मृत्र में सबप्ते अधिक भाग जलन 
का होता है और ठोस पदार्थों में यूरिया भर सोडियम फ्लोराइड 
सबसे अधिछ होते हैं । 





चित्र न० ६४--मूत्र की तलछुट,जिससें ट्िपिल फ़ास्फेट ( ॥५॥- 
776 ९०४४४ ) और अमोनिया यूरेट ( .47)77077777 
7०५6 के क्रिस्टल दिखाई देते हैं । 

इन चस्तुओ्ों में यूरिया और फ्रियेटीव व क्रियेटिनोन का प्रथम 
यहुत्‌ के साथ वर्णन किया जा चुका है। अमोनिया मृत्र में नाह- 
कोन ही से बनता है। इस अ्रमोनिया को शरीर अंत में यूरिया 
के रूप से परिवर्तित कर देता है , कितु जो रफ़ अमोनिया के साथ 
बृक्क सें पहुँचता है बह उस अमोनिया को एथक्‌ करके मृत्र में 
मिन्ना देता है । 
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कुछ रोगों में मृत्र की दुशा विक्ृत हो, जातो है-। उसमें ऐसी 
चस्तुएँ आने लगती हैं, लों साधारण श्वस्था में नहीं आतो--- 
मृन्न में तिस्न-क्षिखित वस्तुओं को परीक्षा करती होती है--- 
 खित्र नं० ६९--केलशियम आकूजेलेट के क्रिस्टल ( (५ए४- 
६४9]8 ० (४0०एा० (0:8906 ) 





१. ओंटीन--साधारणतया स्वच्छु मृत्र में किसी प्रकार की 
प्रोटीन नहीं होती । कुछ रोगों में, विशेषकर घ्क्क के रोगों में, मूत्र में 
अलबुमन 8]0एाणा!7 आने लगता है। 

२. शकरा--केवल मधुमेंह में शकरा मूत्र में आती है, नहीं 
तो उश्चका लेश भी नहीं होता । 

३ पित्त--कामन्ला में मूत्र में पित्त आताहै । मुत्र का रण 
भी बदल जाता है। पीले से वह गहरा भरा या काले रंग का 
हो जाता है । 

४. रक़--यह केवल्न सूच्म-दु्शक यंत्र द्वारा निश्चित प्रकार से 
मालूम हो सकता है। रक्त के लाल कण दिखाई देते हैं । 
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€. परु--पूय , जब मूत्र-सार्ग के किसी साग में छोई फोड़ा 
इत्यादि होता है तद मृत्र में पृथ बातो है। 

उपर की वस्तुओं के भतिरिक्त कुछ घौर वस्तुर्षों के रूए 
सालूम होंगे--यूरेंट, फ़ोस्फ्रे, कादोनेट, झोक्जेलेद दृत्यादि, यह 
सूच्म-दर्गक यत्न हारा ही दिखाई छेठे हैं । 
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त्बचा 


राज अब मक्कान की इईँ टो को चूनें से जोड़ चुकता है तब उसकों 
ऊपर से घने के प्लास्तर से ढक देता है जिससे मकान देखने में 
सुंदर दीखे और उसकी ऊपरी सतह एक समान हो। केवल यही 
नहीं कितु उसका प्रयोजन स्ास्तर करने से सकान को हृढ़ता का 
बढ़ाना भो होता है । यदि मकान पर प्लास्तर न किया जाय, तो 
पर्षा का अज्न सहज म इंटों के द्वारा दीवारों में घुसकर उन्हें नष्ट 
कर देगा । धूप से भो अधिक बचाव न होगा; क्योंकि बिना प्लास्तर 
हुईं दीवार ताप को नहीं रोक सकतीं। भोतर की सब वस्तुएँ गरम 
हो जाती हैं और रहनेंवालों को बढ़ी असुविधाएं होतो हैं । 

उसी प्रकार हमारा शरीर यद्यपि मुख्यतया अस्थि, मांस-पेशी, 
अथवा दूसरे अंगों का बना हुआ है; कितु यदि वे सब इस त्वचा- 
रूपी प्वास्तर से न ढके जायें, तो शरीर सुद्र न दीखैया। घर्म-रहित 
शरीर एक भयानक पस्तु दिखाई देगी । चममं शरीर को बाहर के अनेक 
शत्रुओं से बचाता है; जीवाणु और कृमि इत्यादि को शरीर के भीतर 
प्रवेश नहीं करने देता । वह शरीर की ताप के अतिक्रम से रक्षा करता 
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है। न केवज्ञ यही कितु उसडे हारा व्वास क्रिया भो होतो है । 
धर्म रक्त को शुद्ध करता हैं। खचा वाहन चर्म का मुख्य काम है । 
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सित्र न० ६६--ह/थ की उगक्तो के उपचर्म का परिच्छेद 


जसमें कुछ चर का भाग सी दिल्लाई पड़ता है। 
“चना-ऐसे ऐपे मुल्य और विशेष कार्य करने के किये चर्म को 
उपयुक्त रचना को गहे है। सयप्ते ऊपर होने से चर्म इस श्रकार 
२३१८ 


खित्र न० ६७--घचर्म की आंतरिक रचना | -- हे 








१--डउपचर्स का ऊपरी भाग ; २--उपचर्स का नोचे का भाग ; 
३--चर्स रा अंकुर ४--चघर्म का सौत्निक तंतु , 
₹--रक्न-नलिका , ,$>+नाड़ो ;३. ७--वसा के कण , 
८-स्वेद-अथि की नज्लिकाएं जो फट गदह हैं; हु 
६- स्वेद्‌ ले जानेवाली नज्तिका , १०--वाढी ; 
१३--स्पर्श कण , १२--स्वेद-नक्िका उपचर्म से स्थित हैं । 
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स्थित है कि उसको बाहर का बहुत कुछ श्राघात सहन करना पढ़ता 
है । इस कारण उसमें टूट-फूट भो बहुत होती है । हम जो चस्र 
धारण करतें हैं वह चर्म पर सदा रगड़ा फरतें हैं। जिन वस्तुश्रा 
को हाथ में लेकर हम काम करते हैं. उनसे भी चर्म को कुछ हानि 
ही पहुंचती है । इस कारण चर्म फो इस प्रकार रचा गया हद 
कि वह वाहर के आधातों से नीचे के अगों की उत्तम प्रकार से 
रक्षा कर सक्के । 

हम प्रथम परिच्छेद में देख श्राए हैं कि सारा शरीर प्रोटोप्लाज़्म 
के छोटे-छोटे दुकईों का, जिनकों सेल कद्दते है, वना हुआ हैं । यह 
त्वचा भी इन्हीं सेलों की वनी हुई है। त्वचा का सबसे ऊपर का 
भाग इन सेंलों को बहुत ही पास-पास सटाकर बनाया गया दै। 
इन सेलों का श्राकार भो उपटा कर दिया गया है । यह सेल 
ण्क दूसरे पर इस भाँति लगे हुए हैं जसे कि मकान की ई टे एक 
दूसरे पर येठो होतो हे ओर इनका शआराकार भरी मकान की ई टटों 
ही की भाँति होता है । 

यद्यपि चर्म इतना मुलायम और चिकना मालूम होता है कि 
उसकी अपेक्षा उत्तम से उत्तम मख़मत्न और रेशम भी कुछ नहीं 
है, तो भी वह कठिन और सहनशोल हैं। हम मोज़े, दस्तानें, 
कमीज़ और जो अन्य वख घारण करते हैं वे सब फटते चले जाते हैं, 
पर चर्मे ज्यों का त्यों हो चना रहता है, यद्यपि उसको बाहर के 
इत्तने आघात और श्रभार्थों को सहन करना पड़ता है। जिस 
स्थान पर उप्ते अधिक कास करना पठता है, टस स्थान पर वह 
और मो अधिक रद हो जाता है। इस प्रकार पाँव के तलचे और 
हाथ को हथेत्ो की त्वचा कितनी मोटी और कठिन हो जातो है । 
क्िप्तो-क्िसी स्थान पर वष्ठ आधा इ चोटी होतो है । 
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त्वचा 
सूच्म-द्शक यंत्र द्वारा देखनें से मालूप होगा कि चर्स चस्तुत्तः 
कई भागों में विभाजित है | सबसे ऊपर का परत, जिसको उपचर्म 
कहते हैं, एक कठिन वस्तु के कई परतों के संग्रह से बना है । इस 
भाग के नीचे चर्म रहता है | जिसकी रचना ऊपर के परत की 
भरेंति कठिन और निर्जीव नहीं है। इस स्थान के सेल आकार 
में कुछ चौखूटे होते हैं। कुछ लेखकों ने उपचर्म के सेलों को 
मुनका और नीचे के सेश्तों को हरे अंगूरों के पक बकस से उपसा 
दी है, जिसमें यह वस्तु सटाकर भर दी गई है । इन सेल्नों में, 
यह कहा जा सकता है कि किपी प्रकार का जोच नहीं होता । 
उनमें न तो रक्त-वाहिनी नलिकाएं होती हैं और न किसी भाँति 
की कोई नाडियाँ ही । इस कारण उनमें किसी प्रकार की सज्ञा 
भी नहीं होती । उपचर्स के नीचे चर्म का ओ भाग रहता है उसमें 
नाड़ियाँ और रफ्न-नत्तिकाएँ रहती हैं । वास्तव में यह वह भाग 
है जो हमारे मस्तिष्क को संज्ञा पहुँचाता है। उसकी नाड़ियों 
द्वारा हमारे स्वचा पर उत्पन्न हुईं सूचनाएँ सस्तिष्क को जाती हैं । 
अब कभी जलने से या गरस जल के पड़ जाने से शरीर पर छात्रा 
पढ़ जाता है, तों हम उसको सहज हो काट सकते हैं और 
इमको किसी प्रकार का कष्ट सो नहीं होता । इसका कारण यही है 
कि उसमें कोई नाड़ी उपस्थित नहीं है । यह एक प्रकार से शरीर 
को भव्वाई हो के किये है । यदि नाड़ियाँ ऊपर के चर्म में भी 
उसी प्रकार रहतीं, जैपघे कि चर्म के अधोभाग में हैं, तो प्रत्येक 
समय हमको पीड़ा, कष्ट, दर्द, उष्णता इत्यादि प्रतीत हुआ 
करती और उससे हमारा जीवन दुखमय हो जाता । 
उपचर्स के ये सेज्न कभी समाप्त क्‍यों नहीं होते ? जब इनमें 
जीव नहीं है, तो स्पष्टतया इनमें उत्पत्ति सो नहों होनो 
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चाहिए । सदर इन पर इससा श्रधिक बाटय प्रभाव पदता है 
तो हनमें टट-फ़ट सी अधिक होनी आवश्यक हैं. | नो फिर 
यह सदा केसे ठपस्थित रहते हैं. ? अथबवया शरीर के रहछ्ा को 
पहली छाइन के पूर्ण रहती ६ ? 

डपचम की पूति--ब्रह रेखा दश्ती मात पूरा रहनी ४ जंसे 
कि लठाई में सेनिर्धो को प्रथम रेया दर्ण रहती है। प्रथम खाइन 
में जहाँ कोड सिपाष्टी मरा कि तुरत पीछे की लाहन से कियी सनिक 
में उसका स्थान ले लिया। इसी प्रदार उपचर्म के सयसे ऊपरी 
परत के सेल ज्यों ज्यों घिसलकर या मरहर शरीर से मिउ्) होते जाते 
हैं, त्यो-त्यों दीचे के परत के सेल उसके स्थान में पहुँच जाते है । 
साथ ही नीचे को नरम चौसख टे सेल रूडे पढ़ते जाने है और ऊपर 
को सरकने जाते हैं। ज्यों ज्यों घम के भाग में सेल्लों को उन्पक्ति 
होतो है, त्योंन्यों नण० सेलों के ऊपरी परनवाले सेल ऊपर की 
ओर खिसक जाते हे। हमारे जीवन भर यही होता रहता है । 
यदि हम अनुमान करे कि शरीर से कितने सेल हमारे जीवन में 
निकल गए होंगे, तो उनकछी संस्या बहन अधिद् होगो | 

जमा ऊपर कहा जा चुका है _हन सेज्ञों में किसी प्रकार से रक्त 
नहीं पहुं चत्ता, क्योंकि वहाँ कोई रर्-नलिकारएं नहीं हैं । एन सेलों 
को को पोपय की तो घ्ावश्यकता होती ही है। फिर चह उनको 
छिस प्रकार मित्षता है? यह उपचर्म के सेल नोचे के साग के सेलो से 
पोषण पहर करते हे इनमें यह शक्लि है कि थे जिन सेलों के संपर्क 
में रहते हं टनसे अपना पोपण शोप लेते हैं। यदि उपचस को एक 
स्थान से काट कर किसी दूसरे स्थान पर, धार इत्यादि पर, छपा 
दिया लाय, तोकुछ समय से यह नवीन उपचमसे का इच्छा उसस्थान 
पर जम लायगा और नोजे छे सेल से पोपण महण करने लगेगा । 
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बाल--हमारे शरीर की त्वचा का अधिक भाग वाक्षों से ढका 
रहता है । यह बालन एक नक्की की भाँति होते हैं जिनका कुछ भाग 
चर्म के भीतर रहता है । यह भी उसो प्रकार के सेल्नों से बनते 
, चित्र नं० ६८--बाल्ल अपने कोष में स्थित दिखाया गया है। 
। ४ 33 
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१. चर्म के ऊपर निकलता हुआ वात्ञ का भाग ; २. कोष के 
भोतर स्थित बाह्न , हे बाल का नवीन भाग जो, ६. अंकुर के 
ऊपर आ रहा है, ४ बाल का बाहरी भाग; ९. वबाल-कोष का 
खोखला स्थान ; ६ कोप का उपचसे ; ७. कोप के चमे और उपचर्म 
के बीच का स्थान , ८ कोप का चर्म के समान साग; १० एक 
प्रकार को अंथिरयों के मुँह जिससे तैज़ के समान वस्तु निकलतो है; 
११, चर्म ; १२, उपचर्म $ १३. उपचसे का कढ़ा ऊपरी भाग। 
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ज्से कि छपचस से पाए जात॑ ह। उनके नीच शा भाग पु 
चौदा होता है और वह चर्म में प्क गदढठ़े के भीतर रहते हैं । 
दाल का रग एक विशेष रंज्षक दरतु छे कया कफ कारण होता हैं । 
चृद्धाचस्था में हस दस्तु का नाश हो ज्ञाता ४। हस कारय बाल्वा 
का रग स्वेत हो जाता है । नख फो यनावट नो इसी प्रकार की 

। उसके सेल उपचर्म के सेलों से भो ध्यधिक कठिन होते है । 

वर्स- से का वर्ण, जिसकी हतनी महिमा है, एक विशेष 
चस्त से उत्पर्र होता है जिप्को रजकू वन्तु ( िष्ठागशा5 ) 
कहते है। शरीर के भिन्न-भिन्न भागों के रग का कारण नेन्न, चम, 
बाह्वन इत्यादि के रथ का कारण, यहो रजक वस्तु है। शरोर की 
त्वचा में यह दस्तु उपचर्म के निचले भागो में रहतो है। अब 
कमी इस दस्सु को प्धिकता होती है तो उससे रण श्धिक गहरा 
या काज्षा हो जाता है । रजक वस्तु के कम होने से रस हजका 
हो जाता है । कु ऐसे सनुप्य देखने में घाते हैं जिनके पलक, 
बात, आँखें इत्यादि सब हो म्वेत होती हैं। उनसे रक्षक बस्तुचों 
को एकदुस अनुपस्थिति होती है। घेपगरेजो से ऐसी 'वस्था को 
आए झरूहते हैं। 

संज्ञा-ल्वच्ा का एक पिशेष काम सज्ञा का है| ज्यों हो हमारे 
शरीर पर कोई जतु चेठता है, पिन चुभतो है, अग्नि की चिनगारो 
गिर पह़ठो है, उप्य जल किसी घग पर गिर जाता है झ्थवा 
फोईट घुटकी काट लेता है, तो यह सब मस्तिष्क को तुरंत हो 
सालूस हो जाता है । चह उसमे का या त्वचा छा कार्य है कि 
उन संज्ञार्थों का मस्तिप्क को सवहन करें | यह शक्ति चर्म भाग 
के नीचे के परतों ये रहतो है। वहाँ अनेक नाडियाँ होतो हें। 
इस स्थान मे विशेषता चह होती है कि इन नाड़ियों के अतिम 
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कहते हैं। इनका विशेष नाम लाया] (0फ्‌ण्डटॉ० है । इस 
भाग को स्पर्श की संज़ा का वाहरू साना जाता है । 
साधारणतया यह समझा जाता ई कि शोत, उष्ण, दुख, भार 
इत्पादि घातों का ज्ञान चर्म को होता है | ऐसा सममना भूल ६। 
वास्तव में ज्ञान नाहियो का कर्म है। जय नाड़ियाँ मस्ति््झ को 
किसी वात को सूचना देती हैं तब हमें वह अनुसय करता है। इन 
सब भिक्ष-भिन्न ज्ञानों को करनेदाक्ली भिन्न-भिन्न नादियाँ होतो है । 
कोई नाहियाँ केवल शोत व उप्णता ही का ज्ञान फरातो हैं) दूसरी 
नाड़ियाँ भार ही से सबध रखती है, तोसरो नाढ़ियों का काम केपल' 
कष्ट का प्रतोत करना है | स्वचा को हत सबंध में मलो भांति परीक्षा 
की जाय, तो मिन्न भिन्न प्रकार के भ्रनुमत के क्षिये मिन्न-भिन्न स्थान 
पाए जायेंगे । कुछ स्थानों मे एक् प्रकार की सज्ञा सिलेगी त्तो दूसरे 
स्थान में दूसरे प्रकार फी सज्ञा पाई जायगी। इन भिन्न भिन्न सज्ञाधों 
को ले जानेंवाली मिन्न-भिन्न नाड़ियों का वितरण भिन्न भिन्न स्थानों 
पर होता है। बहुधा एक नाड़ी कई प्रड्सार को सज्ञाणं ले जाती है 
क्योंकि एक ही नाड़ी में कई प्रकार के सत्र रहते हे, जो सिद्न-मिन्न 
प्रकार की उत्तेजना फो भद्दण करते हैं। उच्णता को जितनी उत्त- 
मता से गाल प्रनुभव करता है उत्तना अन्य भाग नहीं कर सकता । 
उप्णता के तनिक से अत्तर को भी वष्टों का चर्म मालूम कर लेता 
है। इसो प्रकार भार का अनुभव हाथ का ऊपरी भाग, अम्रग्ाहु, 
और माथे का चर्म अन्य स्थानों डी अपेक्षा कम से कम दुगुनी 
उत्तमता से मालूम कर सकते हैं । इन स्थानों से वे नादियाँ, जिनमें 
यह विशेष शक्कि है, मस्तिष्क को उत्तेजना पहुँचाती हैं । 
इसी प्रकार दुख का पश्रनुभव करना भो चर्म का काम है । इस 
कर्म को करनेवाल्ी विशेष नाडियाँ दैं और नाड़ियों के सूत्र हैं, जो 
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मस्तिष्क को यह बताते हैं कि अमुक स्थान पर दुख है। शरीर के 
सारे स्थानों सें इस अनुमव को प्रतोत फरने की समान शक्षि नहीं 
होती और संभव हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सो समान न हो। हम 
बरायर देखते दें कि कुछ मनुष्य इतनी आसानी से दुख का अनुभव 
नहीं करते जितना कि दूसरे करते हैं। आमीण जन धूप के समय 
बहुधा नंगे पाँव कास किया करते हैं | उनको उससे कुछ दुख नहीं 
मालूम होता , क्योंकि उनके पॉँवों की वे नाड़ियाँ जो डण्णता को 
अनुभच कर सकतो थीं व चर्म को वह नाडियाँ जो धूप को 
अनुभव करती थीं मझ्ुतप्राय हो जाती हैं । बहुतेरों के शरीर 
में यदि काँटा हृत्यादि चुभ जाय, तो भो उनको नहीं मालूम 
होता । इसका कारण नाडियों का संज्ञाहीन हो जाना है । इन 
अनुभर्वो को बहुत हो सहज में प्रतोत करता यह बताता है कि 
मनुष्य की नाड़ियों की दशा बहुत उत्तम है । साधारणतया 
देखा जाता है कि जो मनुष्य इन तनिक-तनिक से शारीरिक 
परिवर्तनों का अनुभव कर लेता है उसकी मानसिक शक्ति भो 
प्रश्नज्ञ होतो है । उसकी विघार-शक्ति अधिक विकृसित होती 
है । भिनहा चर्स मादा होता है, उनको बुद्धि भी सोटी 
होतो है। जो लोग मस्तिष्क से बहुत उत्तम काम ले सकते हैं, 
जिनको विचार-शक्ति प्रघल होतो है उनकी त्वचा में दुख को 
प्रतीत करने की शक्ति भी बहुत होती है | जिन मनुष्यों को दुख 
बहुत प्रतीत होता है उनके शरीर में यदि कोई ब्रण इत्यादि हो 
जाता है तो चह् बहुत सुगमता से और शीघ्र ही आराम भी हो 
जाता है, क्योंकि ऐसे मनुष्यों की वह नाड़ियाँ जिन पर मास- 
पेशियों की वृद्धि निर्भर करतो है, जिनको पोषक नाड़ी कहते हैं, 
उनकी दुशा भी उत्तम होतो है । 
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यह दुख, शीत, उप्णता इत्यादि का अनुभव होना शरीर के 
छिये बहुत ज्ञाभदायक है | यदि हम इन बातों झा अनुमव न 
कर सकते त्ती संभव था कि हमार दिना जाने हुए हो हमारे 
शरीर को प्रधिर डानि हो जाया करती | कोह़े सनुप्य हमारा हाथ 
था पाँव काट दालता और हमको मालुम भो न होता | धथवा 
उप्ण सल से हमारा शरोर जल जाता और हमकी उसका ज्ञान 
सी नहोता। 

विप-त्याग-कर्म-ल्वचा का कुछ ओर भी कम है । दम देस 
आए हैं कि यक्तू और घुक शरोर के फितने मुगय कार्य करते 
हैं बृक्क शरीर को विगेल्ली वस्तुओं को शरीर से बाहर निकाल 
देता है। वृक्ष के अपना काम बद् कर देने पर शरीर में कैसे 
सयकर रोग टम्पन्ष हो जाते ६ । ऐसे रोगा में चिकरिस्सक वूक्त को 
विश्राम देने के किये स्वचा से सह्ायना लेते हैं। उसके द्वारा 
यह विप-स्याग का काम करवाते है। साधारणतया भी त्वचा 
वृक्ष के कार्य में बराबर सहायता देती हैं। उस द्वारा जो स्वेद 
निकक्षता है उससे शरीर के यहुत से विपले पढार्थ निकल 
जाते है । 

यदि खच्चा का कुछ भाग काटकर सच्म-दर्शकयत्र के द्वारा 
देखे तो हमें चर्म माग फे नोचे बहुत सो पत्तक्नी-पत्तकी गड़- 
लियों के आकार फी रचनाएँ दिखाई देगी । यद्द स्वेद-प्रथियाँ हैं । 
पस्येछ ग्रथि से एक नक्लो निकत्तनों दे जो सर्वचा के ऊपर एक चिद्र 
द्वारा खुलती है। ऐसे छिठ्ों की सख्या स्वचा पर चहुत अधिक है । 
यह अनुमान किया जाता है कि स्वचा पर इन छिठ्ों को सख्या दो 


पे तीन इज़ार असि वर्ग इच है । हथेज्नो की त्वचा पर पक वर्ग श्ट्ष्च 
गिने है 
में ३४०० छिद्र गिने गए हैं । सारे शरीर पर प्चीस लाख अधियोँ 
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कही जातो हैं, जिनको यदि लबाई फ्री ओर से सिक्षा दिया 
जाय तो पच्चीस मोक्ष लबी एक भक्तो बन जाय । 
यह इतना लबा चौड़ा प्रबंध रक्त से स्वेद निकाज़ने के लिये 
किया गया है। साधारणतया स्वेद में जल्न और थोडा सा 
साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, इनके अतिरिक्त 
उसमें कोई विपैजक्नो वस्तु नहों रहतो। कुछ दशाओं में स्वेद में 
विपैल्ली वस्तु आने ज्गतो है । घिशेषकर जब बृक्क के रोगअस्त 
होने पर चर्म से काम लेते हैं तब स्वेद द्वारा शरीर में बना हुआ 
विप निकलता है । साधारणतया स्वेदर्में फिसी प्रछार का विष 
नहीं रहता । 
यह अनुमान किया जाता है कि साधारणतया एक मनुष्य 
के शरीर से चौबीस घटे में दो सेर के लगभग स्वेद्‌ निकलता 
है। जिन लोगों को फेक्टरों इत्यादि में श्रथवा इजिनों के पास 
गर्मी में काम करना पड़ता है उनके शरीर से बहुत अधिर स्वेद 
निकलता है। एक घटे से तीन सेर स्वेद तक नापा गया है। 
संभव है कि उष्ण प्रदेशों में इससे भो अधिक स्वेद निकलता हो । 
यह तीस मोक्ष को लंबो नत्तिका का गृढ़ अवंध इस जत्न और 
नत्तिका से लपण को रक्त से भिन्न करने के लिये किया गया है। 
जल शरीर की एक बढ़ी ही विशेष वस्तु है। शरोर के प्रत्येक 
अण के बनने में जक्न भाग लेता है । नाड़ियाँ में ८०% जनल्न 
होता है, फुस्फुस में म७% नेन्न में ६९४ और रखों इत्यादि में 
तो इससे सो अधिक होंता है । इसी के द्वारा पोपक चस्तुएँ एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं, क्‍योंकि रक्त में वह्ठ जल ही 
होता है जो उसकी तरलता को बनाए रखता है। इसी मकार 
जक्व के द्वारा अन्य विपैली वस्तुएँ भी शरीर से बाहर निकल्वती हैं । 
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मूत्र में सबसे अधिक माय जल ही का होता है। यही जलन स्वेद 
अ्थियों द्वारा निकक्कर शरीर छी उप्णता को कम करता हं। 
जितनो अधिक गरमो होतो है उतना ही शरीर से अधिक स्वेद भी 
निकलता है । 

चर्म में स्वेद-प्रथियों फे अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार की भी 
अधियाँ होती हैं मिनसे एक प्रकार की चिकनी धस्तु निकलतो 
है । इस वस्त का कार्य शरीर के चर्म को चिकना रसना है । ये 
गयथियाँ बाल्नों के ज़़ों में होती हैं और अपने वनाए हुए तरल 
को वाज्तों की जब हो में छोड़ देती हैं | वहाँ से चष्ठ चर्म पर 
आ जाता है। इस प्रकार यह वस्तु चर्म और वाल दोनों को 
कोमक्ष बनाए रखती है । 

पघर्म से सदा ऊपर का परत गिरता रह्दता है । यह कट्दावत कि 
प्रत्येक सात वर्ष में मनुष्य वद॒त्ञ जाता हैं, बहुत कुछ सत्य है। उप- 
चर्म के सेल्लों का बरावर नाश हुश्ा फरता है , क्योंकि यह मत 
होकर रूढ़ जाते हैं और उनके स्थान पर नीचे के नवीन सेल आा 
जाते हैं । यह सेल्न गिरते समय अपने साथ और भी शरोर की 
स्याज्य पिपैज्ञो पस्तुश्रों को ले जाते दे । कुछ रोगों में शरीर पर 
दाने बन जाते हैं; यह प्रकृति का उद्योग होता है कि शरीर से 
रोग का घिप बाहर निकत्न जाय । 

शारीरिक उष्णता को स्थिए रखना--शरीर का घर्म 
शारोरिक उष्णता को ठीक रखने में सबसे घदा भाग लेता है 
झोर उसका यद्ट मुख्य काये है। 

दसारे वायु-मढल के तापक्रम में सदा परिषर्तन हुआ फरता 
है। कम्ती वायु-मसढज्ञ का ताप घट जाता है; कभी बढ़ जाता 
है । किंसु हसारे शरोर का ताप, जिसको भ्रत्येक समय उसी 

३३० 


त्वचा 


परिवरतन-शीक्ष वायु-सढल में रहना पड़ता है, सदा समान रहत्ता 
है | शरोर का ताप-क्रम घदा #झ ७ फेरनहीट ही रहता है । 
शरीर से उप्णता सदा बाहर को लिक॒त्ला करतो है। इस कारण 
शरीर सदा उष्णता उत्पन्न किया करता है। जैसा हम देख चुके 
हैं, भोजन से यह उष्यता उत्पन्न होतो है । 

यदि शरीर से उष्णता का नाश तो अधिक हो और उत्पत्ति 
कस तो शरीर अपनी उष्णता स्थिर नहीं रख सकता और 
इससे शीघ्र हो रूंत्यु दो जायगो। अतरएव शरीर का चर्म 
झ्रावश्यकतानुसार उप्णता के बाहर निकल जाने या उसको रोकने 
का काम करता है । 

कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनके द्वारा उप्णता बहुत सहज में 
निकत्ष जातो है। ऐसी वस्तुश्नों को ताप का उत्तम वाहक कहा 
जाता है | किंतु जिन वस्तुओं के द्वारा अधिक ताप नहीं निकल 
सकता उनको बुरा वाहक व अवरोधक कहते हैं । 

यदि शरोर को किप्ती उत्तम वाहक वस्तु से ढक दिया जाय, 
तो शरीर से बहुत जर॒दो उष्णता निकत्न जायगो। यदि किसी 
अवरोधक वस्तु से ढका जाय तो उष्णता बाद्वर नहों निकल्तेगी । 
इस प्रकार किपी बहुत उत्तम वाहक के द्वारा ढकने से शरोर की 
उष्याता इतनी जल्‍दी कम की जा सकती है कि सनुष्य की थोड़े ही 
समय में रू॒त्यु हो जाय। यदि एक ख़रगोश के चर्म पर वार्निश 
कर दी जाय, तो वह कुछ समय के पश्चात्‌ मर जायगा। बहुवतों 
का कहना है कि ऐसा करने से चर्म का घिष बाहर नहीं निकल 
सकता और चर्स का कर्म बंद हो जाता है । इस कारण झत्यु होती 
है । यदि घार्निश किए हुए ख़रगोश के शरोर को कुछ साधनों 
द्वारा गरम रक्‍्खा जाता है त्तो वह नहों मरता। जिस समय 
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पोप छियो दुमवें ( 70.८ 7.०० >४ ) को 


का दद्ूसन सका तो उद्ध मंद नगर से उसका ऊलयम नकाद्धा 
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गया। उल्र से सोने के पत्र से दकुकर एक दें को भा अद्दाश्नत 
किया गया धा। ऋमिप्माय यह था कि वह चच्चा स्दयन्दुग 
(9०वशा 322) का रुइक था, दिससे रोग समन्‍के कि ऋूद वह 
स्वय-घुग फिर झा गद्य है। धरा घंदे के एशचात्‌ वह दद्चा सर 
गया। स्र्स उप्दता दा अच्यद उत्तम वाहक ह। उसके पत्र 
रा दछ्चे के शरीर की उप्ण्ता का बहुत शीघ्र नाश हुआ । 
हमसे दह जीदित न रह सका । 

छित्त प्रकार से उप्यता का घरीर से दाहर निक्षतना भंधिक 
किया जा सहुता हैं. उसे प्रहार दुरे दाहकों से झरोर को उसने 
से शरीर की उप्यता का दाहर निरल्ना कम हो जाता है। 


| >प 


छरूव, पर हत्यादि के दर झाहों के दिनों से इसोकिये पहने जाते 


! 


हैं। प्रकृति ने पक्षियों को लिन दसों से उस्म है उनमें इतनो 
वप्यता है कि वह जाड़े के दिनों से उनके शरोर की उचष्यता को 


बे 
॥॥ 


रूम नहों होने देते । शक्ति 
सी छार त्तरह् से किया है । 


उनके शरोर को उष्यता का प्रदंध 


सनुष्प को ऋपने शरोर को उप्यता सदा एक रूसान हो दनाए 
रखनी पइत्तो है । इसलिये प्रहुति से उसको देह के उम्म से कुछु एसा 
ऊदरघ करा दया है हे वह घ्ादस्यक्ृदा के अनुसार ऋिझ उष्यता रा 
दियर्ेस ऋूर सके अधदा उष्यत को देइ से न निऋदछूने दे। पध्येद्ध 
स्थान में उप्टता क्यो उत्पद्ठ करनेदाज्ञा रक्त है , क्योंकि चह सोजन 


कार झाक्पोजन दोनों को प्रत्येक ऋग में पहुँचाता है सिनले उप्यतता 


ड्स्प्ड होती है । इस उप्यतासे रक्ष सो उप्य हो जाता है। 
जिससे 


चह छद्ाक्ूत के समय दूसरे ऊंगों को मो उप्य कर देता है 
रे३२ 


त्ब्चा 
यकृत और पेशी उष्णता उत्पन्न होने के मुख्य स्थान हैं। यहाँ 
पर रफक्तन उष्ण होकर नक्तिकाओं द्वारा सारे शरीर में अमण करता 
है | भ्रमण करता हुआ कि चर्म की नक्तिकाओं और केशिकाओं में 
सी जाता है, जहाँ से उप्णता का विप्तजन होता है। ये नज्तिकाईँ 
देह के सारे चर्म में बहुतायत से फेली हुई हैं । इन नलिकाओं का 
मस्तिष्क से सबंध २६ता है। घर्म में नाड़ियाँका ऐसा प्रबंध है कि 
उनके क्रिया से यह रक्त नत्रिकाएँ सकुचित होती हैं और विस्तृत भी 
हो जातो हैं। एक प्रकार को नाड़ियों रा कर्म नक्तिकाओं को 
संकुचित करना है , उनको ५४४४० (/07507000।5 कहते हैं और 
दूसरे प्रकार की नाड़ियाँ रक्न-नत्तिकाश्ोों का विस्तार करती हैं। इनको 
ए५६४०-०१७॥०7७ कहते हैं। जब नक्तिक्राओं का विस्तार हो 
जाता है, तो उनमें अधिक रक्क जाने क्षगता है ओर जब चह 
सकुचित हो जाती हैं, तो उनमें जानेवाले रक्त की मात्रा कम 
हो जाती है । 
जादों और गरमी के दिनों में प्रकृति इसी प्रबंध से उष्णता 
का शरीर से बाहर जाना कम और अधिक कर देती है। जाड़े 
के दिनों में नगा शरीर करने से पीक्षा दिखाई देता है, क्‍योंकि 
चर्म को नत्ञिकाओं के सकुचित होने से चर्म में रक्त का जाना 
कम हो जाता है । गरमी फे दिनों में चर्म को नज्तियाँ के विस्तृत 
होने से रक्त का सचालन बढ़ जाता है। क्योंकि इससे अधिक 
ऊष्णुता शरीर से बाहर निकल्षती हैं । 
इसक्तिये जाई के दिनों में त्वचा को श्वेत देखकर भय नहीं 
खाना चाहिए , क्योंकि उसका केवत्ष यह अर्थ है कि रक्क चर्म के 
नतक्तिकाओं से भीतर की नत्िकाशों में चत्मा गया है। हाँ, यदि 
उंड के दिनों में भी चर्म को नज्विकाएँ विस्तृत और रक्त से सरो 
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है कि वर्षा के दिनों फो उप्णता भोप्म-काज् की उध्णता 
से अधिक कष्टदायक होती है ; क्योंकि उन दिनों से पसीना शरीर 
से नहों उद़ता। मनुष्य आह उष्णता की अपेक्षा शुष्क उच्णता 
को कहीं अधिक सदन कर सकता है । 

त्वचा ओर सूर्य -प्रकाश--सूर्य का प्रकाश संसार को सच 
वस्तुओं को शक्ति देनेवाला है। इसकी महिमा हम गत परिच्छेदों 
में कुछ देख चुके हैं । वृक्षों को उत्पन्न करना, वृक्ष में पत्तियों को 
लगाना, पत्तियों में उनका भोजन उत्पन्न करना, जिसे हम अहण 
करके शरीर में शक्ति घारण करें, यह सब सर्य की किरणों ही के 
काम हैं । संसार में जितनी वस्तुएँ हम देखते हैं, सबों में सूर्य के 
प्रकाश की शक्लकि का कुछ न कुछ परिचय श्रवश्य हो मिलता है। 

सबसे उत्तस घछक्रामक अ्रर्थात्‌ रोगोत्पादक जोचाणुओ्ओं का 
नाश करनेंवाल्षा सूर्य-प्रकाश है ।जो जीवाणु कई घरों तक जलन 
में उबालने से नहीं मरते, थे सूर्ये-प्रकाश से थोड ही समय में सर 
जातें हैं | सूर्य-प्रकाश हमारें स्वास्थ्य के लिये बहुत उत्तम है। 
यह प्रकाश दो प्रकार के भागों का बना होता है, एक तो वह जो 
हम देखते हैं और दूसरा भाग इससे परे है जिसको लहर हमको 
इृश्गोचर नहीं होतों। हस भाग को (7]"9-७१06॥ रश्मियों का 
बना हुआ्ा कहते हैं। यह अक्ट्रावायल्ेट माग हमारे स्वास्थ्य के 
लिये बहुत हितकर है । प्रकाश का वह भाग जो प्रचंड उष्णता 
उत्पन्न कर देता है स्वास्थ्य के किये उत्तम नहीं है। उष्ण प्रदेशों 
में विशेषकर ग्रोप्मकाज्ञ में सय-प्रकाश में उप्णता उत्पन्न करनेवाला 
भाग अधिक रहता है । दूसरा भाग कम होता है। प्रात-काल 
अरुणोदय की किरणों के इस भाग से ज्ञाभ उठाया जा सक्ता है । 

शरीर के चर्म मे इस भाग को शोपने और शअञतप-किरणों से 

ब्श्प 


त्वचा 

स्वचा इस कर्म को करती हो नहीं है, कितु फुस्फुस से यह कर्म 

करवाती भी है। श्वास-कर्म के संबंध में पहले कटष्टा जा चुका है 

कि चर्म से सदा कुछ उत्तेजनाएं मस्तिष्क को जाती रहती हैं जिनसे 

श्वास-केंद्र उत्तेजित हो जाता है और श्वास-कर्स होने क्षगता 

है | प्रथम वार जो नवजात शिशु श्वास लेता है उसका विशेष 
कारण चर्म होता है । 

ओ लोग चर्म को बहुत अधिक वर्तरों से ढक देते हैं वह स्वास्थ्य 
के क्षिये अच्छा नहीं करते | त्वचा जब वायु के सपके में आती 
है तो इसकी सब क्रियाएं बढ़ जातो हैं।रक़ फा सचालन भी 
अधिक होता है, रक्त की शुद्धि होती है और त्वचा के द्वारा शरीर 
का घिप बाहर निकल्षता है। त्वचा के नीचे ओो नाड़ियाँ रहती हैं 
ज्ञिनके द्वारा सस्तिप्क को उच्तेजनाएँ पहुँचती हैं वह घायु के 
सपर्क से अपना कर्म अधिक चेग से करतो हैं | बहुत अधिक वस्त्रों 
का पहनना, जिनसे चायु शरीर के चर्म तक पहुँच ही न पाए, चर्म 
को अपनी क्रिया करने से रोक देता है । 

कुछ क्षोगों को सदा यह ध्यान रह्दता है कि वायु यदि ठडो हुई 
तो वह उनके शरीर को हानि पहुँ चाएगी । उनको ज़ुकास इत्यादि 
हो जायगा । जो मनुष्य ऐसे हैं जिनको बहुत सहज में यह रोग हो 
जाते हैं उनकी और भी अधिक श्रवश्यक दे कि वह शुद्ध और ठी 
वायु में अधिक समय व्यत्तोत करें । यदि वद्द सदा से ऐसा करते, 
तो कदाचित्‌ वह इस रोग के ग्रास्स न बने होते । उनको सदा यह 
स्मरण रखना चाहिए कि शरोर में स्वयं हो ऐसा प्रबंध है कि 
चह अपनी शोत व ताप से रक्षा कर लेता है । इस सबंध में उनके 
चितित होने की आवश्यकता नहीं है । 

बच्चों को हुद्ध वायु को बढ़ों से भी अधिक आवश्यकता होतो 
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है । उनकी थोड़े समय तक नग्न रखना लाभदायक है। उनको 
स्वचा काम करमा सोखती है । शुद्ध वायु के लगने से उनमें 
शक्ति और उत्साह आता है । उनके झर्गों के कर्म अधिक तेज़ी 
से होते है । नित्यमति उचित समय पर जब न बहुत ठड हो न 
बहुत उप्णता, तब बच्चों को नग्न शरीर करके सुक्षी वायु में उनसे 
किसी प्रकार का हल्का व्यायाम कराना चाहिए। चाल्य काल से 
ऐेप्ता करने से वह बच्चो शोत इत्यादि से कभो कष्ट न पाएँगे। 
त्वचा पर मालिश करना बहुत उत्तम है। ऐसा करने से स्वेद 
प्रथियों के सारे छिद्र खज्न जाते हैं. श्रार उनमें एकत्रित पदार्थ 
बाहर निकल पाते हैं । इसो प्रकार चिकने तरक्ष को वनानेवात्ती 
ओ प्र थियाँ हैं वे भो अधिर कास करने लगती हैं भर चमे को 
बिक्नाई देनेवात्ता पदार्थ भो अधिक चनता है। इसके अ्रतिरिक्त 
सारे चर्म का रक़-सचात्नन बढ़ जाता है जिससे चर्म को अधिक 
पोपण मिलता है | मालिश चर्म का व्यायाम है। जिस प्रकार शरीर 
को स्थास्थ्य दशा में रखने के दिये हमे व्यायाम करना पआआावश्यक 
होता है, उसो भ्रकार चर्म के लिये भी ध्यायाम आवश्यक है । 


श्३८ 


कै 
'मानव-राज्य का संचालक 
नाड़ी-मंडल 
मनुष्य की देह में पाँच फुट छः इंच की डेंचाई पर स्थित दृढ़ 
श्रस्थियों द्वारा निर्मित कपाक्ष-मंदिर में मस्तिष्क रहता है। कपाल 
बनाने में शरोर की सबसे अधिक दृढ़ अस्थियों का प्रयोग किया 
गया है और उसकी रचना बडी ही विचिन्न है । इसमें कई 
कोष होते हैं जिनमें मस्तिष्क के सिन्न-मिन्न भाग रहते है। अनेर 
छितद्र भी होते है जिनके द्वारा मस्तिष्क अपने नाड़ीरूपी तारों 
को इस शरीर-साम्राज्य के अत्येक भाग में वहाँ की सब वाततों 
की ख़बर रखने के लिये और भिन्न-भिन्न घिभागों के कर्मचारियों 
को आवश्यकतानुसार झआज्ञाएँ देने के लिये मेजता है। शरीर के 
प्रत्येक भाग को मस्तिष्फ से नाड़ियॉँ जाती हैं और वहाँ प्रत्येक 
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मानच-शरार-रहस्प 





भाग से नाड़ियाँ भ्रातो हैं | जानेंवाली नाडियोँ सूचनाश्रों को 
जे जाती हैं । पेशियों को क्रिया, अगगी का सचाक्षन, उनकी 
गति सव इन्हों नाड़ियों पर निर्भर करती हैं । जो नाडियाँ शरीर 
के मित्न-मिन्न मार्गों से सस्तिप्क को जाती हँ वे शारीरिक 
दशाप्रों छी मस्तिक को सदा सूचना देती हैं जिससे मस्तिष्क 
तदनुसार निश्चय करके जिन अगों से आवश्यक होता है कर्म 
करवाता है । 

मनुष्य के जितने कर्म हैं सय मस्तिष्क की शक्ति का फल हैं । यदि 
शरोर के अगो का सवध मस्तिप्क से विच्छिन्न कर दिया जाय त्तो 
चढह अपना कर्म करने में विज्षकुल अश्रममर्थ हो जायेंगे । मस्तिष्क 
की शक्लि की कोई सीमा नहीं है । चढ़ अपरिमित हैं। मनुष्य को 
सब र के उच्च पे उच्च कोटि के महात्मा बनानेव्राला मी मस्तिप्क 
ह और नीच से नीघ लवट, धृत्त , दुराचारी भी सम्तिप्क ही के 
प्रभाव से चनता हैं । सलतार को अत्यत गृढ़ समस्याएं यह सम्तिष्क 
हो सुक्षकाता हैं। समार के जितने बड़े से बडे काम हुए हैं, 
धाविष्कार हुए हैं, रेल, तार, टेलीफ़ोन, ग्रामोफ़ोन चायुयान 
इत्यादि चनाए गए & पअबथवा रात दिन वज्ञानिक क्ञोंग जो नप- 
नण धाविष्फार करते हैं चह केवल मस्तिष्क की शक्कि का प्रदशन 
है | नेपोक्तियन को नेपोलियन वनानेबराला और पागलख़ाने के 
एक पागज्ञ को उन्मत्त की दशा में पहुँचानेत्राज्ञा सी मस्तिए्$ 
द्टीहै। 

मस्तिष्क की शक्षियों का भो अमी तक चज्ञानिरू लो 
पूर्णतया पता नड्हीं क्या धक्के हैं। ऐपा क्‍यों होता ह कि भेरे 
चानक ला इच्छा करने पर में एक बड़ा काम कर डालता हूँ । 
मर रात-दन के काय लिखना, सापण छरना, विचारना इत्यादि 
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साधारण कार्य नहीं होते । वह सयुक्न कार्य होंते हैं । शरोर में 
अनेक क्रियाएं होती हैं जिनके मिल्तने से मेरा चांछित कर्मरूपो 
परिणाम भमिकलता है | केघल चलने में शरीर की दो सौ से 
अधिक पेशियाँ काम करतो हैं । लेकिन मुझे उनका ज्ञान सी 
नहीं होता । बिचार करने में में कैसी अद्भुत बातों की अपने 
मन में कहपना कर सकता हूँ । जो वस्तु मैंने कई वर्ष पहले 
देखी थो उसका तनिक सा भी नाम लेने से उस समय की 
देखी हुई पस्तु का मेरे सामने एक चित्र खिंच जाता है। यह 
सब किस प्रकार द्ोता है ? मस्तिष्क में ऐसी कौन सी विधि 
होती है, जिससे मस्तिष्क हृतनी अखंख्य बातों को स्मरण 
रखता है ? 

मनुष्य का जीवन द्वी एक प्रकार से मस्तिष्क पर निर्भर करता 
है । बुरे-मले को समझने की शक्ति तो मस्तिष्क की ही है। अगिनि 
को जल्ानेवाली वस्तु और जज्न को शीतत्ष करनेंवाज्नी वस्तु सम- 
मना मस्तिष्क हो का काम है । अपनी रक्षा के उपाय मनुष्य 
मस्तिष्क ही से करता है । 

पशु भी इसी प्रकार अपने ज्ञान के लिये मस्तिप्क पर निर्भर 
करते हैं । सृष्टि के सूच्म से सूद्रम स्वरूप में हमको मस्तिष्क के 
अस्तित्व का प्रमाण मिलता है । जो सबसे नीचो श्रेणी के जतु 
है जैसे झमीबा इत्यादि, उनमें भी चेतना की शक्ति वर्तमान है । 
यद्यपि इन एकप्तेल्लोय जोबों में फकिप्तो प्रकार के नाडी-ततु का 
पता नहीं लगता, इनके शरीर में कोई ऐसी मिन्न स्पष्ट रचना 
नहों है जिसका गुण ज्ञान समझा जा सके तो भी यह जंतु 
अनुसव कर सकते हैं । यदि असीबा को अपने से छोटा कोई 
जंत मिक्ष जाता है तो वह तुरत उसे सक्षण कर लेता है । इस 
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भाग से नादियाँ आतो हैं । जानेवात्वो नाढ़ियाँ सूचनाओं क्को 
जै जाती हैं । पेशियोँ की क्रियाएँ, अगो का सचाजक्षन, उनकी 
गति सब इन्हीं नाड़ियोँं पर निर्भर करती हैं | जो नाड़ियाँ शरीर 
के मित्ष-भिन्न भागों से मस्तिष्क को जातो हैं थे शारीरिक 
दशाओं को मस्तिष्क को सदा सूचना देती हैं जिससे मस्तिप्क 
तदनुसार निश्चय करके जिन अर्गों से आवश्यक होता है कर्म 
करचाता है । 

मनुष्य के जितने कर्म हैं व मस्तिप्क की शक्ति का फल है। यदि 
शरोर के अ्रगों का सबध मस्तिप्क से विच्छिन्न कर दिया जाय तो 
चह अपना कर करने में बिल्कुल असमर्थ हो जायेंगे । मस्तिप्क 
की शक्ति की कोई सोमा नहीं है । वह अपरिमित है। मनुष्य को 
सस र के उच्च प्रे उच्च कोटि के महात्मा वनानेवाक्ला सी मस्तिप्क 
है भ्ौर नीच से नीच लपट, धृत्त , दुराचारी भी मस्तिप्क ही के 
प्रभाव से यनता है। सप्तार को अस्यत गूढ़ समस्याएँ यह सस्तिएक 
हो सुज्षकाता है। ससार के जितने बड़े से बड़े काम हुए दें, 
झाविष्कार हुए हैं, रेज्ञ, तार, टेक्नीफ़ोन, आमोफ़ोन, चायुयान 
इत्यादि बनाए गए हैं अ्रथवा रात दिन वेज्ञानिक क्लोग जो नए- 
नण आदिप्फार करते हैं वह केवल मस्तिप्क की शक्ति का प्रदर्शन 
है। नेपोक्षियन को नेपोलियन बनानेंचाज्ा और पागलख़ाने के 
एक पाराक्ष को उन्मत्त की दशा से पहुँचानेवात्ञा भी मस्तिए्क् 
द्दीद्दै। 

मस्तिष्क की शक्कियों का भो अभी तक वेज्ञानिक ल्लोग 
पूर्णवया पता नद्टीं करुणा पके हैं।ऐपा क्‍यों होता है कि मेरे 
तनिक सी इन्द्ा करने पर मैं एक वहा काम रूर दाज्षता हूँ । 
मेरे रात-दिन के कार्य, क्लिखना, भाषण करना, विचारना इत्यादि 
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साधारण कार्य नहीं होते । घह सयुक्ल कारय होते हैं । शरोर में 
अनेक क्रियाएं होती हैं जिनके मिलने से सेरा वांछित कर्सरूपो 
परिणाम मिकलता है | केवज चक्तने में शरीर की दो सौ से 
अधिक पेशियाँ काम करती हैं । लेकिन मुझे उनका ज्ञान भी 
नहीं होता । विचार करने में में कैसी अद्भुत बातों की अपने 
मन में कल्पना कर सकता हूँ । जो चस्तु मैंने कई वर्ष पहले 
देखी थो उसका तनिक सा भी नाम जेने से उस समय की 
देखी हुईं घस्तु का भेरे सामने एक चित्र खिंच जाता है। यह 
सब किस प्रकार होता है ? मस्तिष्क में ऐसी कौन सी विधि 
होती है, जिससे मस्तिष्ठ इतनी असंख्य बातों को स्मरण 
रखता है ? 

मनुष्य का जीवन ही एक प्रकार से मस्तिष्क पर निर्भर करता 
है | बुरे-मले को समझने की शक्कितों मस्तिप्क की ही है। अ्रिन 
को जलानेवाली वस्तु ओर जज्न को शीतल करनेंवाली वस्तु सम- 
फझना मस्तिष्क ही का काम है । अपनी रक्षा के उपाय मनुप्य 
मस्तिष्क हो से करता है । 

पशु भो इसी प्रकार अपने ज्ञान के किये मस्तिष्क पर निभेर 
करते हैं। सृष्टि के सूचम से सूचरम स्वरूप में हमको मस्तिष्क के 
अस्तित्व का प्रसाण मित्रता है । जो सबसे नीची श्रेणी के अतु 
हैं जैसे अमोबा इत्यादि, उनमें भी चेतना की शक्ति वर्तमान है। 
यद्यपि इन एकप्तेल्लोय जोवों में किप्तो प्रक्वार के नाड़ी-ततु का 
पता नहीं लगता, इनके शरीर में कोई ऐसी भिन्न स्पष्ट रचना 
नहीं है जिसका गुण ज्ञान समझा जा सके तो भी यह जंतु 
अनसधथ कर सकते हैं । यदि अमीबा को अपने से छोटा कोई 
जंत मिक्ष जाता है तो वह तुरत उसे भक्षण कर लेता है । इस 
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ज्ञान की शक्ति, कि हमारा खाद्य पढा« यहाँ है, इन एकसेल्ोय 
ज्ञीवों में सी है । 

ज्यॉ-ज्यों सीचों डी श्रेणी डचच होतो जाती दे त्यों-त्यों सस्तिप्क 
को रचना छा चिक्ाप्त होता जाता हैं। जेली मछली ( वेटीए 
550 ) एक शअत्यव कोमछ जतु होता हैं । वह पएक्क उल्े 
हुए छातें के समान श्राड़्ारवाला होंता हैं, किंतु द्ाते से बहुत 
छोटा होता है । उसका ब्यास कोई पक इच के लगभग होता 
है । यह जतु इतना पतला होता दे कि उसके द्वारा दूसरो ओर 


दित्र न० ७०--जेली नाम की नछुछी । 





( #8फल्ाण बाप प््न5्छ थी ) 


के प्रकाश डिन्दाई देठा है। इसके शरीर के ड्िनारों पर चार 
स्पाना मे कई छोटी-छोटी अथियों मिलती हैं। ये अधियों बहठ 


३ छ र्‌ हर षत 


मानव-राज्य का संचालव, 


पत्तत्ञो-पतल्नी रज्जुर्भा से जुडी रहतो हैं। इन जतुप्रों का नाडो- 
मंडल्न यहो है ! वे अथियाँ नाडो-केंड हैं और रज्ज़ु नाड़ी हैं । 


चित्र न० ७१--केचुवें का नाडो-सडत् 





( ?० ६९० थापे प85ए९८)। ) 


घीरे-घोरे थ्यों-ज्यों पिकास होता जाता है स्योंत्यों नाडो- 
मंडल को रचना भो गृढ़ होतो जाती है । हम देखते हैं कि ऊपर 
कह्टे हुए जंतु से जब तक केचुवे ( सिक्वाकीाजए्णागा ) को श्रेणी 
में आते हैं तो वहाँ स्पष्ट नाडी-मडल मिलता है। केचुवे के सबसे 
अग्न भाग में, जो हमारे सिर के समान है, नाड़ी-दंतु का एक चक्र 
रहता दे जो एक मुद्धिका के स्वरूप में स्थित होता है। इस भुद्धिका 
के दोनों ओर से लवे-लंचे सूत्र निकत्षकर जतु के शरोर में दोनों 
झोर उसके अंतिम भाग तक चलते जाते हैं। इन सूत्रों में स्थान- 
स्थान पर अथियाँ रहतो है जिनपे बहुत बारीक सूत्र शरीर. 
भिन्न-भिन्न भागों में जाते हैं । 
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इसी प्रकार उ्यों-ज्यों विकास की श्रेणी उच्च होतो जातो है, 
स्यो-त्यों मस्तिष्क का विकास सी अधिक होता जाता है । 
मछलियों के मस्तिष्क में नाढ्ो-्मठज यहुत अधिक विकसित 
होता है । घदरों इत्यादि में मस्तिप्क का और भी अधिक 
विकास हो जाता है। उनके मस्तिष्क में कहीं अधिक भाग होते 
हैं और उनकी रचना अधिक गृढ़ होतीं है। जिस पशु में जितना 
अ्रधिक गृढ़ मस्तिप्क होता है; उतनो ही उसको विचार-शक्ति 
अधिक विकसित होती है। मनुष्य का मस्तिष्क सब पशुन्नों से 
अधिक गृढ़ है। गददरी लकीर और उभरे हुए लवे-लंबे भाग सब 
पशुरनों की भ्रपेक्षा मनुष्य में अधिक हैं । भ केवल यही, कितु 
कुछ मनुष्यों में यह गहरी रेंसाएं और उभार अन्य की अपेक्षा 
अधिक पाए जाते हैं । और उप्ती के अनुसार उनमें बुद्धि का 
विकास सी अधिरू पाया जाता ऐ । चुद्धिमानू, शिक्षित और 
चतुर मनुष्यों के मस्तिष्कों से ये रेखाएँ और उभार अधिक होते 
हैं, किंतु जो मुख हं,ते हैं उनके मस्तिष्कों में इतने अधिक चिह्न 
नहों होते । 

इस प्रकार शारोरिक यत्र का सचाक्षक मस्तिप्फ है। अपने 
अट्तित्व तक के किये शरीर के सब प्रग मस्तिष्क पर निर्भर करते हैं 
वह इसी के बताए सार्ग पर चलते हैं। एन याप्रिक कर्मो का किस प्रकार 
सघालन ट्वोता है, सस्तिप्क के कौन से साग की क्‍या क्रिया होती 
है और उन विविध पर्गों में कहाँ से उत्तेजनाएँ जाती हैं इन सब 
बातों का पता वेज्ञानिझ लगा घुके हैं । उनको मालूम हो गया है कि 
यदि मस्तिष्क के अमुरू स्थान सें उत्त जना उत्पन्न होगी अथवा वहाँ 
से उत्ते जना जायगो तो शरीर के अमुर अग की फ्रिया होगो । 
इन स्थार्नों को केंद्र कहते हैं । सनुप्य के मस्तिष्क में बाई ओर, 
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ऊपरी पृष्ठ पर एक स्थान है जिसको “सापण कंद्र!ं कहते हैं। 
हमारे बोलने और बातचीत करने का कर्म इस , केंद्र के अधीन 
है । यदि इस केंद्र का नाश कर दिया जाय तो हमारी बात- 
चोत करने को शक्कि जाती रहे । इसी प्रकार अन्य क्रियाहओं 
के भी कंद्र होते हैं । बाहु की पेशियों की गति का केंद्र जघा के 
कदर से भिन्न है । श्वासीय और कई अन्य प्रकार के केंद्रों का 
पहले उन्ञेख हो चुका है । यदि इन केंद्रों का नाश कर दिया जाय 
तो जिस अंग से वह संबध रखते हैं उनका कर्म नष्ट हो आयगा | 

हस प्रकार के कई सौ केंद्रों का पता क्षग चुका है किंतु 
मस्तिष्क के थे स्थान, जो मनुष्य के उच्च कर्मों से सबंध रखते 
हैं, नहीं मालूम हों सके हैं । हमको अभी तक नहीं मालूम कि 
दूसरे जीवों पर दया करना मस्तिष्क के कौन से भाग का कास 
है ; ईश्वर-वंदना करने में कौन भाग कास करता है , गृढ़ प्रश्न 
किस भाग के द्वारा हल किए जाते हैं । हम नहीं बता सकते कि 
आत्म-त्याग, स्वदेशानुराग, स्वावलंबन, परसेवा की चित्त तृप्ति, 
हत्यादि उत्तम कर्म, जो मनुष्य को पश्ञ को श्रेणी से निकाजकर 
सनुप्य के शब्द को सार्थक करते हैं और उच्च श्रेणी में रखते हैं, 
हे से भाग द्वारा किए जाते हैं | किंतु इतना हम भ्रवश्य जानते 
हैं कि यह सब उच्च कर्म मस्तिष्क ही की प्रेरणा से होते हैं । 
जितना विचार-सबंधी कर्म है उसको मस्तिष्क ही करता है । 
मनुष्य को 7,070 ० (6०७४४०॥ को पद॒वी दिल्लवानेचात्षा 
मस्तिष्क दी है । ह 

मनुष्य और पशु में बहुत कम अतर है | जितने भी कर्मों या 
मिन्न-भिन्न अंगों के कार्यों का गत परिच्छेदों में उच्चे ख किया गया है 
या आगे किया जायगा उन सब कर्मोा को पशुओं के अंग भो उसो 
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हुआ दे उसके भोतर मस्तिष्क रहता है। यह विल्ञकुल गोल नहीं 

होता, किंतु कुछ अडे के आकार के समान होता है । जब इसको 

कपाल्न से निकाला जाता हे तो यह एक पिल्नपिले घृूसर रग के 

पदार्थ का बना हुआ प्रतीत होता है। वह चिकना और खसपाट 

नहीं मालूम द्ोता, किंतु उसमें बहुत सो गहराई और उभार हैं । 
चित्र न० ७२---बृहत्‌ मस्तिष्क । 
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( हमार शरीर की रचना से ) 
यह गहराई सीता कहलातो है और उभमार को चक्रांग कहा 
जाता है। परत्रेरू चक्रांग के दोनों ओर सोीताएँ और प्रत्येक सीता 
हिल 
२४५७ 
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विश्व नं० ७४--मस्तिष्क और सुपुस्ना के ऊपरी भाग का 
पाश्विक दृश्य । 





१---बूहत्‌ मस्तिष्क के चक्रांग 
२--लघु मस्तिष्क 
३--सुपुम्ना-शीप क 
४-ससुपुस्ना .  , 
६--कशेरुकाओं के म्ंटक 
६-- कशेरुकाशों के गा5८ 

३४< 


सानव-शर्तर-रद्र स्थ 
द्वारा जुड़ें हुए दिखाई देंगे जिसको महासंयोजक कहते ई। 
इन दोनों योक्षाढों के नोचे और पोच्े को थोर लघु मस्तिष्क 
रहता है जो शआराकार मे एक छोटे से गोज्षे के समान है । लघु 
मस्तिष्क से नोचे की और निहल्लता हुश्रा एक्क बंद के समान 
भाग दिसाई देता है। यह खुपुभ्ना फहाता हैं। सुपुस्ता पर 
मस्तिप्ड के बीच का चौड़ा भाग सुपुस्ता शोप॑क कट्ठल्ञाता है । 

सुपुस्ता-यद सुपुस्ना सस्तिग्क के नीचे से आरंस होकर एएट- 
चश की नक्षी के भीतर प्लोती हुईं एछप्श के श्रत त्तक चत्नी जातो है 
पीठ के निचले भाग में आकर यह बहुत पतली हो जाती है. और 
अत में कुछ नाडियों के रूप में समाप्त हो जाती है | इस सुपुस्ना से 
प्रत्येक दो कशेरुदाशों के योच के स्थान से होकर दोनो ओर नाियों 
निरुलती हैं सो शरीर के मिस-भिन्न भागों मे घत्नी जातों हैं । 
ये नाड़ियाँ सॉपुस्निक नाड़ियों कएज्ाती हैं । 

सौपुम्निक नाडियॉ--इन नादियों के ३५ जोड़े सुपुम्ना से 
निरुलतें हैं । प्रस्येक नाड़ी दो मूज्ों से निकलती हैं जो फुछ दूरी 
तक भिन्न रहते है, किंतु पश्चात्‌ ठोनों मिलकर एफ नाड़ी बनाते 
हैं। एक मूल सुपुस्ता के आगे से निकलता हैं और दूसरा पीछे 
से। आगे की श्रोरवज्ञा पर्व मूल और पीछे पाला पश्चात्‌ 
मूल कहलाता है । दोनों के मेत्न से एक नाड़ी चनतो है| पश्चात्‌ 
भूज्ञ पर नाढी-प्ेज्ञों के समृह एक अधि के स्परूप में रहते 
हैं । जैश्ा श्रागे चक्कर सालुम होगा। पूर्व और पश्चात मृज्ञ 
दोनों की क्रियाएं भिन्न हैं और दोनों में दो प्रकार के सन्न 
रहते हैं । ४ 

मस्तिप्कीय नाडियॉ--जिस प्रकार सुपुरना से सादियों 
निकलकर सारे शरोर में फेलतो हैं उसी भाँति स्वय मप्तिप्क 

र४,० 
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मस्तिष्क की स्थुल-रचना 


डक रत आकर अऋ शत जा ; कड्ड रिशय पर 5 ०, क्‍प्थक०> कर आतकर्पकत-क् पथ, 
पड ह्थ कर कई. ओके शुपर ता 
न जिलर उप उतार है; उस लए अमल मा 
जनीकफई खह  औ 3 ईशऔिए पे हुतओओआ 
५, नस अकड कल. ऋपररों थे आ आक अआ है हो 

ता 





("पाया धर 5 27९८७] 37र्शन-णाए 
( डा० त्रि० ना० वर्मा-कृत हमारे शरीर को रचना से ) 

१, लत्ञाट खड को जानेवाले सूत्र ।॥ २ महासयोज्क का जानु। 

३ कटा हुआ पृष्ठ । ४ अलनुभअस्थ सूत्र । * अधः अलुदध्य सूत्र 
गुच्छु । ६ पाश्चात्य खंड को जानेवाले सूत्र | ७ मध्य अनुदुर्ध्य 
रेखा । ८ सद्दासंयोजक की पाश्चात्य पुच्छ । &, सूत्रों का एक गुच्छा 
- जो महासंयोजक को बीच के क्गभग चारों ओर से घेरे हुए है । 
१०, महासंयोज़क। ११, १२ कुछ सूत्र एक दूसरे के ऊपर होकर 
निकल रहे हैं । १३ महासंयोजक से मस्तिष्क के भिन्न २ भागों 
को जानेवाले कुछ सूत्र | १४ ६ के हारा दिखाये हुए सूत्रों का 
अलग साय । एष्ठ-सख्या ३२० 


उर्श 
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चित्र ० ७४--भस्तिप्क का अधोसाग 








( हमारे शरीर की रचना से ) 
ल-लक्ञाट धुत, द-दुरार या अ्रंतर, घ-माणफंड, श-शख्ुव. 
(ा-हाइयो फिसिल ग्रंथि, ज-मधत्तिष्क स्तस, स-सेतु, सु-छुपुम्ता- 


शीर्षक का सूत्रपिड, सु -सुपुस्ता का प्रारभिक भाग, अ -कघु मस्तिष्क, 
प-पाश्चात्य पुर । 


१, २, ३, ४, ५) ६, ७, ८, &, १०, १३१ और १२-बारहो नाड़ियाँ। 
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से भो नाड़ियों के १२ मोड़ों निकलते है श्रौर मिन्ष-भिन्न शगों में 
जाते हैं। इनकी सक्षित म्यारपा हस प्रकार ई-- 

| प्रथम नाढो-यह नाऐ्डों हम्रारें नाप्तिका में आकर 
बहुत बाराक सूत्रों में विमफ्र होरर नासिका-पटक्ष पर फल्ष जातो 
है। गध का ज्ञान इसो नादो के द्वारा द्ोता हैँ । 

२ दूपरो नादी-यह दृष्टि-तादी है। यह नाडियों नेंग्रों के कृष्ण 
पटक्ष पर, जिपको रेटोचा ( ६०६7 ) फहते 6, फेल जातो 
हैं। क्रय _म कोई वस्तु देखते ६ तो टसकी छाया एस पटछा पर 
बनतो है भौर यह नाड़ो मस्तिप्क को उसको सूचना देती है। यह 
देखने का झाम पास्पव में मस्तिप्छ का है। कमो-छुसी नेत्र टीक 
रहते हे, फिनु इस नाह्टो में विकार झा जाने से दृष्टि जातो 
रहती है । 


३ तोसरी नाही--हनका नेश्रों के घक्कने से सवध हैं । 

४ चोथों साड़ी-यह भा नेश्रा की गत्ति में सट्टायता देती है । 
तोपरो और चौधी दोनों नाद़ियों फा नेप्रों को पेशियों से सबंध है । 

४ पाँचतीं नाहो-मस्तिप्छ की पह समसे चढ़ो नाढड़ी है । 
आगे चलकर इसी तोन शासाएँ हो जातो ६ । इसके सूत्र मुखर 
झौर पघ्विर पर ख्ितरित हैं । 

६ छुडो नाहो-यह सी नेत से सप्धथ रखतो है । 

७ सात्तवीं नादी--मुस्त के पेशियों से इसका सबंध है । उनको 
गति इस नादी के ऊपर निर्भर करतो है । जब इस नादी का स्तंम 
हो जाता है तो मुद्ध को सब्र मास पेशियाँ ढठोलो पढ़ जातो है । 

८ आठवीं नादो--ऊर्ण में झ्ातो है। इसझे द्वारा हम श्रवण 
फरते है । शब्द जो लहरें पायु द्वारा हमारे कर्ण के परदे पर जाकर 
क्षगतों हैं। उनका प्राधघात कुश्ु सूचम अध्थियों द्वारा कण के अत - 


श्र 
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भाग में पहुँचता है और वहाँ से शब्द का ज्ञान दस नाड़ी के द्वारा 
हमारे मस्तिष्क में पहुँ चता है। यदि इस नाड़ी को काट दिया आय, 
तो कर्ण-यंत्र के ठीक रहते हुए भो हमें कुछ न सुनाई देगा । 

&, नवीं नाडी---इसका जिला और कठ की पेशियों से संबंध 
है । वहाँ की सास-पेशियों की गति इस नाड़ी ही के द्वारा होती है । 

१०, दसवीं नाड़ों--हस नाड़ी का स्व॒र-यंत्र, फुस्फुस, हृदय, 
आामाशय, शअ्रंत्रियों इत्यादि से सबंध है। अतएव इस नाड़ी की 
विशेषता स्रदज ही में समझी जा सकती है। यदि इस नाड़ी फो 
काट दिया जाय, तो केसा भयंकर परिणाम होगा ? 

११, ग्यारहवीं नाडी--इस्तका संबंध भपा के कुछ मांस-पेशियों 
से रहता है। 

१२ बारहवीं नाढी--यह जिद्दधा की पेशियों का संचालन करती 
है और जिह्ना के नीचे रहती है। अ्ंगरेज़ो में इसको िए.00०208- 
80] कहते है । 

मर्तिष्क के कोप्ट---ऊपर बताया जा चुका है कि मस्तिप्क 
दी गोला का वना हुआ होता है जो आपस में जुड़े रहते हैं । 
यदि इन गोंछाद्धों को काटकर देखा जाय तो यह भीत्तर से 
शवोखले मिलेंगे। दोनों गोक्षाद्वों में एक समान विशेष आर्यर का 
शुन्य स्थान रहता है । यहद्द स्थान बहुत बढ़ा नहों होता, फितु 
इसका आकार टेढ़ा होता है। नीचे की ओर इसका एक भाग पाँव 
सरीखा निफला रहता है। इस प्रकार यह दो कोष्ठ होते हैं। 
इनको ए८॥77९८5 कहा जाता है। दोनों ओर के कोष्ठ 
आपस में मिले रहते हैं, फ्िंतु मिक्षने के स्थान पर इनके बीच 
में एक परदा रहता है। इन कोषछ्टो में कुछ तरल रहता है। क्रिप्ती- 
किसी रोग में हस तरक्ष में वृद्धि हो जाती है । 
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( डा० त्रि० ना० वर्मा-कृत हमारे शरीर को रचना से ) 
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काटकर भीतर का भाग देखे तो उधप्तका रंग श्वेत दिखाई देगा । 
घारा मस्तिष्क इनन्‍्हों दो प्रकार के पदार्थों का बना हुआ है । एक 
का रंग घूसर है, इस कारण उसको घूष्र पदार्थ ( उ7€पफ् 
४४८७० ) कहते हैं | दूसरा जिप्तका रंग श्वेत है, श्वेत पदार्थ 
( एा६6 (७६० ) कह ज्ञाठा है। घूखर पदार्थ श्वैत पदार्थ को 
चारों ओर से घेरे रहता है, इस कारण जब दस चाक़्‌ से काटकर 

चित्र नें० ७७ --बुहत्‌ सस्तिषक को पाश्व की ओर से काटकर 
भिन्न-मिन्न सूत्रों का मार्ग और क्रम दिखाया गया है । 


&-3 
३ 


१. १--चक्रार्गों के सयोजक सूत्र । [587४ ] 
२--द्वलाट और पश्चादांग को मिलानेंवाले सूत्र । 
३--ललाटाग और शाखाग को मिक्षानेवाल्ले सूत्र । 
४--ल्क्षादांग और शखाग को मिल्ानेवाले सूत्रों का समूह । 
€--शंखांग और पश्चादाग को मिक्षानेंवाले सूत्र । 
क--केक्ताकार पिढ । 

थ--थेकेमस । 
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देखते है तो ऊपर हमको भूरे पदार्थ फा एक परत मिलता है और 
उप्तके नीचे म्वेत पदार्थ मिल्यता है । 

यदि एम और गहरा काटे तो एमको जाहाँ-ता्ों स्वेत पटार्थ के 
चीच में धूसर पदार्थ के होप मिलेगे। यह घृप्र पदार्थ का समृह 
स्वेत पदार्थ में हमी प्रकार वर्तमान है जैसे समुद्र में होप। 
इनको अंगरेज़ी में ९८ए८)८ए६ कहा जाता है। घर्थात्‌ नादो- 
मछल के यह द्वाप केंट६ | यह मस्ठ उहत्‌ मस्तिप्क के नोचे को 
घोर रहते है । एस प्रकार के तीन पड़ेन्यऐं मुण्य फेंड हैं| छोटे 
केंद्र यौर भो € । यह स्थान घ स्तप्र में नादोन्सेले के समृह है । 

मस्तिप्छ में भनेक सूत्र धाते एं और उसो प्रकार अनेछ सूत्र 
डपसे बाहर जाते ए। ये सूत्र इन छुठ़ों में शोत्ते एए निमक्धते 
है। मस्तिप्स में जो घनेक केंद्र ६, ये हन्दरं सूत्रों द्वारा पद्म टमरे 
से सयोजित है । एऊ फेंद्र से इन सत्र द्वारा दूसरे बेंद्र को सूचना 
जाया फरतो है | मस्तिष्क को सारो क्रिया इन केंड् और सूत्रों पर 
निर्मर करती है । जग्म एम यह सोचते हूँ कि सुपुर्ना फे समान 
माटी लादी इनन्‍्हों सू्यों को बनी हुई हैं मोर मस्तिष्क में भी हन 
सुत्रों की बहुत सरपा है तो एम अनुमान ब-र सकते ४ ऊि सारे 
सू्थों को कितनी क्धिक सरया होगी । 

यद्यपि जब से सुष्टि घ्रारभ हुइं हैं तभो से मनुप्प सस्तिप्क 
से काम लेता चन्षा पाया है, किंतु यह बद्दों हा प्राश्चर्यगनक 
बात सालूम होतो है कि पश्चिम के प्राचोन समय के विद्वान, 
जिनको उल्न समय पूर्ण पद्धित साना जाता था, मस्तिप्क के कर्म 
से अनभिन्न थे। घरस्तू ( »7५:०-)८ ) का विचार था कि 
मस्तिष्क का कर्म हृदय के ताप को कस झरना है। सथ कभी 
हृदय बहुत तप्त हो जाता है तो सस्तिप्क उस पर ठठा जल छोड़ 
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देता है जिससे हृदय की अग्नि कुछ कम हो जाती है। झोस के 
प्राचीन ज्ञोगों को कुछ-ऊुछ भासमातन्र था । प्लेटो का विचार था 
कि “सस्तिष्छ विचार-शक्ति का मंदिर” है। इसी प्रकार मिन्न- 
भिन्न सनुष्य भिन्न-भिन्न बाते सोचते थे । 


खिन्न न० ७८--स स्तिप्क के अन्य सूत्रों के सार्ग का दूसरा चित्र । 





सस्तिप्क और नाडियो के कर्म का ठीक प्रकार से उसी समय 

ज्ञान हुआ है जब से शारीरिक विज्ञान में श्राधुनिर्र विधियों द्वारा 

प्रयोग करना आरंस हुआ है । गेलेन के समय में यह निश्चित प्रकार 

से मालूम किया गया था कि मस्तिष्क के कर्स दो पका के हैं ; एक 

उत्तेजनाओं को अहण करना और दूसरा उत्त जनाओं को सेजना॥ 
३५७ 


मानव-शर२-रहस्य 


इसी प्रकार दो भाँति को नाडियाँ सी हैं, एक मस्तिष्क को चर्म और 
शरीर के अगो से कुछ सूचनाएं ले जातो हैं श्र दूसरी मस्तिपक्क 
से अरगों और चर्म फो श्राज्ञाणं लाती हैं। उस समय से बराबर 
मस्तिष्क की शक्ति और कर्म जानने के क्षिये अनेक प्रयकत्ष और 
प्रयोग होते रहे हैं. और दिन-रात हो रहे हैं। उनका परिणाम 
यह हुआ है कि हम अ्रव यह जानने लगे हैं कि मस्तिप्क, ओो 
क्ेवज्ष नाड़ी-सेलों का एक समृह है यह न केवल्ञ भिन्न-सिन्न 
प्रकार को आज्ञाएँ मेजता और सूचनाएं महण ही करता है, कितु 
ज्ितनों विधार-सव धो बात हैं उन सबका स्थान यही है । 
सारे विचार, भनुष्यत्व के गण, मले-्बुरे का ज्ञान हृत्यादि मस्तिष्क 
ही के द्वारा होता है। 

यद्यपि एम प्रयोगों द्वारा मस्तिष्क के सब ध॒ में बहुत कुछ ज्ञान 
प्र।प्त कर चुके है, क्ित मस्तिष्क को अपरिसित शक्तियों को देखते 
हुए यही कहना पढ़ता हैं कि हसारा ज्ञान अभो तक समुद्र में 
एक यूँ द के ससान है । सद्खों वज्लानिक इस अर का गूढ़ रहस्य 
मालूस करने फा उद्योग कर रहे हैं, किंतु अभी तक मस्तिप्क के 
सब रहस्य नहीं मालूम हुए हैं। 

मनुष्य के सस्तिष्स में यह एक विशेषता है कि जन्म के पश्चात्‌ 
उसका मस्तिप्फ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब बच्चा उत्पन्त होता 
है तो उसका मह्तिप्फ उसके शरीर की अपेक्षा छोटा होता है । 
उसके पश्चात्‌ उसकी बराबर वृद्धि होती रहतो है, यहाँ तक कि 
मस्तिष्क जन्म के ससय को अचस्था की अपेक्षा पॉँच शुणा बढ़ा 
हो जाता है। इससे अधिक नहीं बढ़ता । दूसरे पशुन्नों में ऐसा 
नहीं होता | बनसानुप सें, जो मनुग्य से बहुत कुछ मिल्षता-जुल्नता 
है, जन्मावस्था की अपेक्षा सस्तिप्क केवज्न थोड़ा हो सा बढ़ता है । 
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कुछ लोगों का विचार है कि जिस मनुष्य के मस्तिष्क का 
आकार जितना बडा होता है, उतनी ही उसमें बुद्धि अधिक 
होती है | यदि पशुक्षों का भी इस सवध में विचार किया जाय 
तो यह अवश्य ही उपयुक्न मालम होता है, किंतु साघारणतया 
यह विचार दीक नहाँ प्रतीत होता । 

पशुझ्ों के मस्तिप्क चिकने और सपाट होते हैं । उन पर सीता 
ओर चक्राग बहुत कम होते है। यदि पशुझ्रों के मस्तिप्कों का 
अध्ययन किया जाय तो हम देखेंगे कि नीची श्रेणी के पशुओं की 
अपेक्षा ऊँची श्रेणी के पशुओं के मस्तिप्कों में चक्राग और सीता 
अधिक होते हैं । बद्र, घनमानुप इत्यादि के मस्तिप्क हमारे 
मस्तिप्क़ों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं । छोटे बच्चे के मस्तिष्क 
में मो यह सीता और चक्राग कम होते हैं , कितु ज्यो-ज्यों 
हमारी अवस्था बढ़ती है और मस्तिष्क का अधिक विकास 
होता है, त्यों-त्यों उसके सीता और चक्रार्गों में भो वृद्धि होती है । 
न केचल यही, कितु यदि हम मनृप्य की असभ्य जातियों के 
मस्तिष्क को सभ्य जातियों के मस्तिप्कों से तुलना करे तो भी 
यही परिणाम निकलेगा । ज्यों-ज्यों विचार-शक्ति और बुद्धि को 
अधिकता होती जाती है स्यॉ-त्यों मस्तिप्फ का भार और उस पर 
चक्रांग इृस्यादि अधिक होते जाते हैं । कित यह कोई ऐसा नियम 
नहीं है जिसको हम अदृूट कद्ठ सके । काल पियर्सन और डाक्टर 
रेमडपले (॥९97] 72९8507 थापे 707. पि9ए77070 ?€८४॥)) 
ने २१०० पुरुर्षो के प्रौर १०३४ ख्त्रियों के मस्तिष्कों को तोल्ा 
था । उनका कथन है कि ''मस्तिप्क के भार और उसकी शक्षि, 
बुद्धिमत्ता इत्यादि में कोई सबंध नहीं मालूम होता ।” हन छोगों 
ने कई भिन्न-भिन्न जातियों के, स्वीडन-निवासी, बैचेरियन, 
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इैस्पिपन, बोह्ठीमसियन और श्रेगरेंज़ जाति के मम्दिष्कों को तोला 
था। इस सबसे वह लोग ऊपर कहे हुए परिणाम पर पहुँचे । 
इन पाँचो जातियों में सबसे कस भार अगरेज़ जाति के मस्तिप्क् 
का है | वायरन के सस्तिप्क का सार २२४८ ग्रास था , डाक्टर 
गम्यादा का मस्तित्छ १२६४ ग्राम सारी था । ढाकटर हेल्महोंल्ज 
का मम्निप्क्ध २०३ छुटाँंक था । इस प्रकार वायरन का मस्तिरक्ष 
गम्बादा के मस्तिष्क से छगभग दुगना और हेल्मदोल्म के मस्तिष्क 
से क्योड़ा था , किंतु इसका यह अर्य नहीं माना जा सकता 
कि खायर्न इन घोर क्ोगों को अपेक्षा बुद्धि में मो इसेना ही 
अधिक प्रखर था । 

इन सब बातों से यह प्रतोत होता है कि जब हम सारें पशुश्रों 
का विचार करते हूं, तव पशु को बुद्धि के विकास के अनुसार उसके 
मस्तिःऋ का आकार श्रीर भार अधिक होता चत्ता जाता है। यहाँ 
तक कि हम मनुष्य नक पहुंचते हैं | किंतु वहाँ पहुंचकर यह 
नियम अन हो जाता दँ । वहाँ बुद्धि का सबंध मस्ठिप्क की रचना 
से होता है । उसप्रका आातरिक रचना जितनो गृढ़ होती है और 
डस पर चक्राग और सीताओं की अधिकता होतो है, उत्तना हो 
युद्धि का विकास भी अधिक होता है । 

मस्तिप्क के कंद्ध-सम्तिप्क अनेक प्रातों में विभक्त है। 
शरीराय-विद्या और शरीर-क्रिया-विज्ञान के विद्वानों ने च्याट्या 
की सुगमता के लिये उसको कई भागों में बॉटा है। किंतु शरीर- 
काय-वन्नान के द्वदान उसको कम के अनसार सिन्न-मिन्न 
प्रातों में विमक्त करते 8। यह भक्तों प्रसार से सालम हो चक्ा 
ई कि मस्तिक के मिन्न-मिन्न भागों हारा मिन्नमिन्न या 
होती हू । इस प्रकार हाथ को उठाने का छाम पक 
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होता है, टॉर्यों की क्रिया को करनेवात्ला भाग दूसरा है , 
हृदय का केंद्र एक स्थान पर है और फुस्फुस का दूसरे स्थान पर । 
इसी प्रकार समस्त मस्तिष्क भिन्न-भिन्न भाणों में बँँटा हुआ है । 
यह स्थान केंद्र कहे जाते हैं । 

कंद्ों का अन्चेषण--सन्‌ १८६१ सें फ्रांस के ण्क विद्वान 
ने, जिसका नाम ज्ोका ( 37009 ) था, यह' पता लगाया था 
कि सापण का केँद्र बाई ओर स्थित है। जिन रोगियों में किसी 
रोग से भाषण-शक्कि का नाश हों गया था और उनकी झूत्यु हो 
गई उनमें, झतक-परीक्षा पर, बाई ओर एक विशेष स्थान में, 
जिसको अब भापण-कंद्र कहते हैं, जमा हुआ रक्त मिला । जिससे 
विदित होता था कि रोग में, उस स्थान में, रक्त-प्रवाह हुआ था 
जिसके कारण वहाँ के सेज्नों को हानि पहुँची और इस कारण 
उनकी शक्ति का नाश हों गया। इससे डाक्टर ब्रोका ने यह 
विचारा कि यही भाषण-केद्र का स्थान है : तीन साक्ञ के पश्चात 
एक दूसरे प्रयोगकर्ता ने डाक्टर ब्रोका के परिणार्मों का समर्थन 
किया । उसने मालुम किया कि जिन रोगियों की भाषण-शक्तकि का 
नाश होता है उनमें सदा बाई” ओर एक विशेष स्थान पर सेल्लों 
की क्षति के लक्षण दिखाई देते हैं । 

इसके पश्चात्‌ दूसरे ज्ञोगों ने यह विचारा कि सभव है कि 
मिन्न-भिन्न स्थानों के क्षिये मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न कंठ्र हों । इस 
थात का अन्वेपण करने के लिये नाना प्रकार के प्रयोग आरंभ हुए। 
इनके द्वारा मालूम हुआ कि मस्तिष्क में दो प्रकार के सुख्य प्रांत 
हैं। एक सचालक, जो शरीर में नाना प्रकार की गतियाँ उत्पन्न 
करते हैं और दूसरे सावेदनिक, जो सुख-दु ख, शीत, घाम, ताप, 
स्वाद इत्यादि का अनुभव करते हैं। इस प्रकार यदि सचालक 
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स्थान छा माश कर दिया जाय तो जिम घंग से उस स्थान का 
सबंध था उसछी गति याती रहेंगी । कितु यदि विद्युत्‌-घारा द्वारा 
उप्त केठ्र को उत्तेजित किया जाय तो अग की गति बद जायगी ॥ 
इन दोनों साधनों से मस्तिप्क के प्रार्तों का कर्स मालूम किया जा 
सकता है। यदि मरितिष्छ के किस्तो भाग पर विद्ुत-घारा क्षगाएँ 
तो तुरद ही उससे सबंध रखनेयाज्ा अंग ज्ोर से क्रिया फरने 
क्गेगा | यदि मस्तिष्क के उस प्रात का सबंध अग्रबाहु से है तो 
घाहु के अग्न भाग यी पेशी नुरत सकोछ और पिस्तार करने ज्गेंगी 
किंतु यदि मस्तिप्द्ध का यह भाग काट डाला जाय तो वाहु कम 
केरना छोड देगी । उसका पक्षाघात हो जायगा । 


चित्र न० ७१--बृहत्‌ मस्तिष्क का केंद्र । 





श्रावण - अचरण । 
सवेदन ८ सा्वेदनिक ज्ञान | 
चैहरा ८ मुख । 


( हमारे शर्तीर की रचना से 


मानव-राज्य का संच।लक 





इस प्रकार प्रयोगों द्वारा यह मालूम किया जा चुका है कि 
अग्नबाहु, बाहु, वक्षोदर, जघा, जानु, ट्ख़ना, पाद इत्यादि भिन्न- 
भिन्न »यों के लिये मिन्न-भिन्न सेल विशेष स्थानों में नियत है । 
हृदय का केंद्र, फुस्फुप का कट, अत्रियो का केंद्र इत्यादि अनेक 
फियाधोरों के केंद्र भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थित हैं । इनकी स्थिति 
का भी ठीक प्रक्मार पता ज्ञग चुका हैं। पलक चल्ानेंवाला कदर, 
जिद्दा का केंद्र, स्व॒रन्यंत्र का फेंठ्, मृत्र-त्याग का केंद्र, इत्यादि 
अनेक केंद्र हैं, जिनप्ठे ऊपर ये क्रियाएँ निर्भर हैं। उनके नाश 
हों जाने से क्लिया नहीं होती । इसके प्रतिरिक्त यद्द भी सालूम 
हो चुका है कि शरीर के दाहने भाग के अर्गों को सचालन 
करनेवाले फेंठ घाई प्रोर स्थित हैं और बाई शोर को सचालन 
करनेवाले केंद्र दाहनी प्रोर स्थित हैं । जो अग केवज एक हो 
है, उनके कैंट मस्तिष्क भें कहीं एक स्थान पर चत्तमान हैं । 
मस्तिष्छ का वह भाग जो देखता है पीछे की झोर स्थित है । 
इसी प्रकार श्रवण स्थान और घ्ाण स्थान भी पीछे फी ही ओर 
स्थित हैं। यह सावेदनिक स्थान हैं । 

यद्यपि इस्त प्रकार के अनेक स्थानों का पता लग चुका है, तो 
भो सस्तिप्क का अ्रधिक भाग ऐस्ता है जिसके कर्म का कुछ पता 
नहीं लगा है| उनकी उत्तेजनाओं से कुछ फल्कष नहीं निकलता । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि इस प्रकार के प्रयोगों में अनेक 
कठिनाहयाँ पढ़ती हैं । मान लिया आय फि थदि किसी स्थान की 
उत्ते जना से दया का साथ उत्पन्न होता है तो प्रयोग के समय 
उस भाव का कोई पेसा पत्यक्ष स्वरूप न दिखाई देगा, मिसका 
हम अनुभव कर सर्के | इसी प्रकार जो भी ऐस्ो बातें हैं, जिनका 
अस्तित्व केवल विचार ही में है उनका हमको कोई भी प्रमाण 
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हीं सिन्न सड़्ता , फ्याकि जिस पशु और ध्यक्ति पर प्रयोग किया 
जा रहा है, वह अचेतनावस्था में है । सभव है कि मस्तिष्क के 
जिन भागों की उत्तेजना से फोई फल नहों निझलता, घह सब 
ए्लले ही उच्च कमो के क्षेत्र हो । 

मस्तिष्क दी घबसे अ्रधिक अद्भुत शझ्नि स्मरण-शक्ति ह। जो 
कुछ हम देखते हैं, सुनते ह, उन सब बातों को स्थ॒ृति मस्तिष्क 
में सशृहीत हो जाता है जो उस वस्तु को फिर देखने आर सुनने 
पर फिर जागृत हो उठ्तो हैं । हस क्रिया में वस्तुत बहुत से गेठ 
काम करते € । 

यधपि यद्द मालम किया जा घुका हैँ छि मरिताक में अनेक 
केंद्र हैं और एक क्रिया के लिये एक ही फट है, किंतु वास्तव में 
ऐसा कोई कर्स नहीं होता जिपमें केक्‍ल एक्र ही केंद्र फाम करता 
हो। प्राचीन शारोरिक शास्त्रज्ष कहते थे फ्ि "सारा मस्तिप्छ काम 
करता है ।' एक्ष प्रकार से यह चिल्नकफुल ठीक हैं| हमारे सामने 
खाने के लिये एक्र भोजन पदार्थ आ्राता है। सान लिया जाय कि 
सोजन पदाव नारसा है। नारशणी केवज सुनने हो से इसको कई 
प्रकार के ज्ञान हों जाते ह. | उसके रग का ज्ञान, उसके गध का 
ज्ञान, उसकी रचना का ज्ञान कि उस पर छिलका है और धिल्लके 
के सीतर फॉक ६, उसमें रस है और बीज है, हमको घिक्षका 
उत्तारकर खाना है इस्यादि प्रभेक ज्ञान एफ ही साथ होते हैं। इन 
सबसे अनेक फेंठ कास करते हैं । यदि हम कोई गेल गेसें हैं तो 
भी नाना प्रदार के ज्ञानों फा उदय होता है , किस प्रकार से सेल 
खेला जाता है , कितने मनुष्यों के साथ गला जाना है , किप 
प्रकार हार जीत होती है, हमको जोतना चाहिए, इत्यादि अनेकों 
भाषनाएँ एक साथ उत्पन्न होती है । हमारा प्रत्येक्ध कार्य एक 
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संयुक्त कार्य होता है जो कई भिन्न भिन्न कर्मों का फक्ष होता है। 
इस प्रकार यह कहना कि समस्त मस्तिप्फ कास करता है 
अनुचित नहों है। 

चुहत्‌ सस्तिप्फ भावनाओं और संचालन का स्थान कहा जा 
सकता हैं। सुख-दु ख इत्यादि के भाव घृहत्‌ मस्तिप्क मे उत्पन्न 
होते हैं भर अंगों का सचालन भी यहीं से द्ोता है । किंतु बहुत 
से कमा के छोटे-छोटे केंट्र सुपुरना और सरितप्क के अन्य भागों में 
भी स्थित होते हैं जिससे यदि वृहत्‌ मस्तिप्क का बढ़ा कंद्र नष्ट हो 
ज्ञाय तो दूसरे फेंद्र काम चल्ना सकते हैं । यदि एक सछल्ली के बृहत्‌ 
मस्तिष्क के गोलाहें। को निफाल दिया जाय तो भी वह अपने 
बहुत से साधारण कर्म करती रहती है। इसके शरीर को संचालन 
फरनेघाली उत्ते जनाए उसफी आँखों प्रीर फार्नों के द्वारा आती हैं । 
हन श्रंगो के केंद्र इस जतु में बृहत्‌ मस्तिष्क में स्थित नहीं होते । 
इस कारण इस भाग का नाश करने से उनके कंद्रों का भी नाश 
नहीं होता। बृहत्‌ मस्तिष्क न रहने पर भी वह अपने भोज्य- 
पदार्थों को ठेस सकतो है और उसे निगल सकती है| उसकी 
तेरनें को शक्ति का भो कुछ हास नहीं होता। एक मेंढक, जिसका 
ब्हत मस्तिष्क निकाल दिया गया है, उछुल्कर कीडे पकड़ 
सकता है और दूसरे साधारण कास कर सकता है । शार्क 
( 5)97[- ) नाम की मछली में यदि उसका बुहदत्‌ मस्तिष्क 
निकाल दिया जाता है, तो उसका परिणाम इससे भिन्न होता है । 
शार्म बिलकुल वेकास हो जाती है, उप्ससे हिला भी नहीं जाता 
और न चह अपने भोज्य को ही पकड़ने में समर्थ होता है । इसका 
कारण यह है कि इस मछुल्की में घाणेंद्वियाँ विशेष होती है । उनके 
द्वारा यह सब अनुभव करती है । यदि सस्तिप्क का घह भाग 
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जिमफा धराणशक्कि से खयंध है मस्तिप्क से काट दिया जाय तो भी 
पट्टी परिणास होगा मो सारे अष्तिप्क काटकर निकाल देने से 
होता है। 

यदि एक पलों का बृहत्‌ मस्तिष्क निकाल दिया जाय नो वह 
बिन्नकुल चुपचाप बिना हिले डुले एक ही स्थान पर, जहाँ उसे 
बढ़ा दिया जाय, बटा रहेगा , मानो सो रष्टा हैं । ओर जब तक 
उसे छेडा न जञायगा वह उसी दशा में बैठा रहेगा । यदि उसे 
धायु में छोड दिया जाय तो अपनी दृष्टि की सहायता से वह 
घरावर उद्ता चत्ना जायगा और अत को किसी दृक्ष को शाखा 
पर जा पैठेगा | कितु वह स्वय अपने-आप कुछ कर्म न करेंगा । 

स्वनघारी पशुश्नों में ऐवा प्रयोग करने से बहुत द्वानिकारक्र 
फक्ष निकलते हैं । पहले तो उनमें रक्तन-प्रवाह इतना श्रधिक होता 
है कि उनही रूस्यु हो जाती हैं। तिछू पर भो जो जोबित रहते 
ईद उनकी दशा मेंढक की ऐसो हो जाता है । वह बहुत से कर्म 
कर सकते है, फिनु बढ़ सव परावतित क्रियाएं होती हैं अरथोंत्‌ 
सुपुम्ना के द्वारा हो जाती हैं। स्वय पशु को अपनी इच्छा से कर्म 
करने की शक्षि जाती रहती है । स्मरण-शक्लि, भावनाएँ और 
भ्रन्य उच्च कर्मा को शक्ति विलकृक्ष नष्ट हो जाती है 

इस प्रकार हम जितने ऊँचे श्रेणो के पशुओं पर यह श्रयोग 
करते हैं, उतनी हो उनको अधिक हानि ट्लोती है | नोचे की थेंणी 
के जतुप्रों को इसनो हानि नहों होती । उच श्रेणी के पशुओं से 
चह सारे गुण नष्ट हो जाते ४ जो उनको नीचे की श्रेणी के पहुप्रों से 
मिन्न करते हैं। मनुष्य में यह प्रयोग असमव दे । 

सस्तिप्छ के सब भागों का कार्य अमी तक नहों मालूम हो 
सका है| मस्तिप्फ का सबसे पआ्रागे का माण, जो क्ल्घाट अधष्थि के 
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पीछे रहता है, उपके कर्म का पता नहीं क्ञग सका है । किंतु लोगों 
का यह विचार है कि यह भाग बद्धिमत्ता का स्थान है।जो 
सनुप्य वहुत बुद्धिसान्‌ और घतुर होते हैं, उनमें यह भाग विस्तृत 
पाया जाता है , कितु इसका कोई प्रमाण नहों है । यह केचल 
अनुसान की बाते हैं। 

सभव है कि मस्तिप्झ का कुछ भाग ऐसप्ता हो जिध्की हमको 
आवश्यकता नहीं है। अथवा उसमें कुछ ऐसे गुणों का निवास 
हो जो अभी तक मनुष्य में उत्पन्न ही नहीं हुए हैं । कई ऐसी 
घथ्नाएं हो चुकी हैं जहा मनुष्यों के मस्तिप्क के भाग कपाल से 
निकनत्न गए हैं, कितु उन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा 
है | डाक्टर वेडले ( 300९]९७ ) ने एक ऐसे क्दके का वर्णन 
किया है जिसके सिर पर चोट ज्षगने से उसका प्िर फट गया 
और फटे हुए सिर में से मस्तिपक् का कुछ भाग बाहर निकल 
गया । उस लड़के को उस समय तो चोट से कष्ट हुआ, किंतु वह 
फिर विज्ञकुल ठोक हो गया श्रीर उसकी विचार-शक्ति भी वैसी ही 
रहो जैस्ो पूर्व में थी। घेंट प्रात के एक मनुष्य के कपाक्ष से 
एक अआधात के कारण पिर फटकर दो चम्सच भर! मस्तिप्क 
बाहर निकल्न गया । इसके पश्चात्‌ चह पहले की अपेक्षा कहीं 
अधिक चुद्धिमान्‌ू हो गया । दूसरे डाक्टरों का भी, जो युद्ध के 
अस्पताल में काम करते थे ओर जिनको बहुत बार ऐसे योद्धाश्रों 
की चिकित्सा करनो पड़ो थी जिनके कपाल से गोज्नी इत्यादि 
से मस्तिष्क बाहर निकल्ल आया था, ऐसा ही अनुभव है । 

लघु मस्तिष्क का कमे--हृददत्‌ मस्तिष्क के नीचे लघु 
मस्तिप्फ होता है । इसका कर्म सी बहुत समय तक नहीं मालूस 
था । बृदत्‌ मस्तिष्क की भाँति लघु मस्तिष्क के संबंध में भी 
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लोगों के ग्ररू त विचार थे । एक बहुत पुराना विचार यह था कि 
यह अगर किसी प्रकार उत्पादन के साथ सवध रखता है। कुछ लोगों 
का विचार था कि जीवन के जो आवश्यक कार्य हैं, वे एस अग 
पर निर्भर करते हैँ | तोपरा मत यह था कि हमारी अनुमव की 
शक्ति लघु मस्तिप्क पर निर्भर करती है। सुख, दु ख, कष्ट, शोत्त 
इत्यादि के अनुभव का स्थान यह अंग है । 

इस अ्रग का ठोछू ठोक कार्य मालूम करनेवाज्ा फ्लाउरेंस 
(70८७७ ) नाम वैज्ञानिक था, जिधने सवप्ते पूर्व यह चताया 
कि ज्घु मस्तिष्क का मुख्य कर्म हमारी गधि को टीक रखना है । 
कोई-फोई रोग ऐसा होता है, जिप्तमें पाँव ज्ढखड़ाने लगते छ्ठं। 
हाथों से भो वस्तु ठोक प्रकार से नहीं पकह्टी जातो है। ऐसा तभों 
होता है, जब लघु मस्तिष्झ श्रपने कर्म को हीक प्रकार से नहीं 
कर सकता । भिन्न-मिन्न पेशियों से उचित ससय पर उस प्रकार 
काम करवाना जिमसे हमारी गति ठोक होती चन्नी जाय और 
किमी प्रसार हमारा थआाधार न जाता रहे । यह लघु मस्तिष्क का 
झाये है। 

जैध्ला सारे मस्तिष्क में अवध है वैधा हो यहाँ भी है , एक बड़ा 
मुख्य केंद्र होता है ओर उसके नोचे गौण कें> होते है। मस्य 
केंव्र ऋ्पनी क्रिया से गौण केंद्रों को कर्मरत कर देता है (कक 
यार सारी मशोन को वह घला देता ऐ, जिससे नीचे के केंद्र सब 
कास करने लगते हैं। इसके पश्चत्‌ मुख्य फंड चुप हो बैठता है , 
किंतु छोटे केंद्र काम किए जाते हैं. । मुख्य केंद्र के क्रिया झारभस 
करने के पश्चात्‌ यह काम गौण केंद्रों का है कि घह देखें कि किस 
समय पर और फ़िस्त क्रम से कौन पेशो काम फरती है। जिप् प्रकार 
पड़ा अफ्रतर छोटे अ्फ़सरों को एक काम झरने के लिये कह देता है । 
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उसके पश्चात्‌ यह काम छोटे अक़सरों का होता है कि वह किस 
प्रकार से किस किस व्यक्ति के द्वारा कौन-कौन कास करवाएँ, 
जिससे बढ़े अफसर की आज्ञ।नुसार कास हो जाय । मस्तिष्क में भी 
ठीक यही प्रबंध है । बड़े कंद्रों के साथ अनेरू छोटे केंद्र होते हैं. जो 
मुख्य केंद्र को सहायता देते हैं । इस ज्ञघु मस्तिप्क के साथ भी 
पिंड और सुपुम्ना इत्यादि में ऐसे केंद्र हैं जो उसके साथ शरीर फो 
गति के समय डोक रखने में बहुत सहायक होते हैं । 

ज्घु मस्तिप्फ को अ्रपना कास करने में चम, नेश्र, पेशो, सधि 
ओर पिशेपतय। कर्ण के आतरिर भाग से बहुत सहायता मिलती 
है। इन स्थानों से अत्येक समय लघु मस्तिस्क को सूचनाएँ जातो 
रहती हैं जो उसको शरीर को अत्येक गति का ज्ञान करा देतो हैं । 
इस ज्ञान के अनुसार वह उचित मास्पेशियों को कार्य करने की 
अज्ा देता है । ८ 

कर्य की बनावट घड़ी ही विचित्र है। उसके आतरिक भाग में 
तोन नल्लिकाएं होती हैं जो अर्छ चक्र के समान होती हैं । इनके 
भोतर एक प्रकार का तरत्न होता है, जिसमें कुछ कण रहते हैं। 
ये तीनों नलिकाएँ एक ओर आपस में जुड़ी रहती हैं । इनसे 
नाड़ी के कुछ सूत्र मस्तिष्ठ को जाते हैं जो वहाँ तक सूचना 
पहुँ चाततें हैं। इन तोनों नज्लिकाओं का इस प्रकार प्रबध है कि 
प्रत्येक प्रकार की गति का सोधा रहना, टेढ़ा हों जाना, उल्टा 
हो जाना, इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थितियों का वह पूर्णतया अनुभव , 
कर सकती है। स्थिति के अनुसार नज्िका के भोतर कर्णों फी 
स्थिति में भी परिवर्तन हों जाता है। बस, वह कण उस नाड़ी को, 
जिसके सूत्र वहाँ फेले हुए हैं, उत्तेजित कर देते हैं और तुरंत 
सूचना नाड़ी-मडल को पहुंच जाती है । ज्षघु सस्तिष्क के पास 
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जब यह सचना पहुँ चतो हैँ तो वह तुरत ही उसके घनुसार दूसर 
पेशियों को थ्राज्ञा ऐता हैं, जिससे वे सब्र सिद्धकर शरीर को हस 
भाँति रखते हे णिः ठसकों कोई हानि नहीं पहुं चने पातो। इस 
प्रछार लघ मस्तिष्क को शरीर की स्थिति ठीक रखने आर पेशियों 
ही क्रिया को सगठित करने में कर्ण के धऋतर्भाग से बहुत सद्ठाचत्ता 
सिलती है । ये नव्िकाएँ सुगयतया इसी काय के लिये बनाई 
गई सालूम होती हैं । इनकी रचना का विशेष वर्णन श्रागे चल- 
कर किया जायगा। 

नेत्रों द्वारा मी रघु मस्तिप्क्त को बहुत सहायता मिक्षतों हैं। 
एक मानसिक रोग जिसका नाम 7,0९८07007 ४955 हैं 
इसमें रोगी को यह दशा द्वोती हैं कि यदि वह नेत्र बद करके 
घलने का उद्योग करता हैं तो उप्तके पाँच लड़खड़ा जाते ६ और 
बह गिर पड़ता हैं । यह रोग की अवस्था पर निर्भर करता है कि 
वह कितना चल सकता है । नेन्न बंद कर सीधा चत्बनना साधारण 
स्वस्थ मनप्य को भी कठिन होता है। कुछ पशओं के नेतों को 
निरछाल हेनें से वह उतने में विज्ञकुत्न ह्टी असमर्थ हों जाते हैं । 
उनका सिर धृसने छगता है आर वह भी चक्कर खानें लगते ६ । 

इसी प्रद्धार स्पर्श और यति का ज्ञान सी लघु मस्तिप्क को 
सहायता देता हैं । ज़ब हम एथ्वी पर चलते है तो हमारे पाँव 
पृथ्वो को स्पर्ण करते हैं चर उनसे हमारे नाड़ो-नढठल को इस 
6 होता रहता ६ कवि हम उचित स्थान पर चल रहे 
ई या नहीं । यदि हमारे पाँव के नीचे एक्स नरम प्ृथ्दी या कीचड 
श्रा जाय तो यदि हम उसकी ओर नहों मी देख रहे हैं तो मी हम 
तुरत ही समल्कर चलने लगेंगे । किंतु प्रयोगों से यह मालम 
इुष्ला ई कि इस सवध में ,छश्चियों से जो मस्तिप्क क्रो सचनाएँ 


मानव-शरौर रहस्य-प्वट न० ७ 
सेतु, सुपुन्ना शीर्पक सामने से 


हु ए+_/+# - दृष्टि नाडी 
दृष्टि नाडी योजिका स्ला ल्ड्डाः ह।इपोफिसिस की डठरू 







दृष्टिपथ ३ कोए भमि 
१ वृत्तपि इ 
३ कुल ५ है तृतीया नादी 
पाइचात्य बे ला) 
घालनी स्थान पचमी नाड़ी 
सेतु बाहु पष्टी नादी 
सप्तमी नाड़ी 
३ अप्टम्ा नायी 
रि नवमी, दशमी 
नादिया 
द्ादशी नाड़ी 


प्‌ 
घर 
हे एकादशी नाडी 
गे सौपुग्न नाड़ी 


( हमारे शरीर की रचना से ) 

१,२-- ठो उभार जो दृष्टिपथ से सवध रखते हैं, ३,४--गुली 
पिंडड “सूची पिंड $ ६--डपरितन सतोरण वबादढ़ी-सूत्र , 
७--नाड़ी-सूत्र एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हें। 

पृष्ट-सख्पा ३७० 


भमानव-राज्य का सचालक 


जाती रहती हैं, वह चर्म और त्वचा की सूचनाओं से श्रधिक महत्व 
की हैं । जब हम चलते हैं तो हमें ज्ञान रहता है कि हमारी पेशियाँ 
ओर संधियाँ क्‍या कार्य कर रही हैं । यह ज्ञान अंत में ऐसा हों 
जाता है कि उसकी ओर हम तनिक भी ध्यान नहों देते और वह 
फ्रिया स्वय होती रहती है। यदि हम तनिक भी उसको विचार तो 
हम प्रत्येक गति में पेशियों की और सधियों की क्रिया का अनुभव 
कर सकते हैं। हम चाहे उसकी ओर ध्यान दें या न दें , कितु उस 
गति में क्रिया करनेवाली पेशियों से सदा उत्तेजनाएं मस्तिष्क को 
ज्ञाती रहती हैं जो बताती हैं कि हम किस स्थान में किस प्रर्धार 
स्थित हैं । 

ज्षघु मस्तिप्क की क्रिया को मालूम करने के लिये भी उन 
दप्नों विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनके द्वारा बृहत्‌ 
मस्तिप्क का कर्म मालूम किया गया था, श्र्थात्‌ एक उत्तेजना 
आर दूसरे उस अग का विनाश । यदि किसी पक्षी में यह भाग 
नष्ट कर दिया जाता है तो उसको उड़कर किसी स्थान में पहुँचने 
की शक्ति जाती रहती है । यदि उसको वायु में छोड दिया जाय 
तो वह सीधा नहीं उड सकता, उसकी गति बहुत ही क्रमहीन 
दोगो और वह शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े गा । 

यदि यदद भाग किस्ती पशु के शरीर से भिन्न कर दिया जाय 
तो उसको पेशियों में निर्बंच्वता आ जायगी, उच्चकी चातज्न ठोक 
न रहेगी, चह लड़खड़ाता हुआ एक शराब पिए हुए व्यक्ति की 
साँति चलेगा । 

यदि किसी पक्ची में उसके अंतस्थकगणशें की नत्तिकाएँ, जिनका 
पहले वर्णन किया जा चुका है, नष्ट कर दी जायें तो उसका 
प्रभाव क्घु मस्तिष्क के नाश करने से कम न होगा | एक कयूत्तर 


३७१ 


हि 


मानव-शरीर-रह स्थ 


पर ऐसा प्रयोग किया गया था। उश्चका प्विर सदा वक्ष से लगा 
रहता था। सिर के ऊपर का भाग सदा नीचे को घोर रहता 
था । दाइता नेत्र खदा वाई शोर देखता था थौर वायों नेत्र 
दाहनो शोर को | डसखझा सिर सदा इधर से डघर भौर उधर से 
इधर को हिला करता था। प्रत्येक समय उसके शरीर में कुछ न 
कुछ निरर्धक गति हुश्रा करती थी। वह फ्बूतर न बढ पघकता 
था, न एक ससान कुछ समच के लिये खा हो सकता था, न 
वह चुपचाप पड़ा ही रह सकता था| क्रभो वह चायु में ऊपर 
बढ़ने झा उद्योग करता, फिर नोचे गिर पइता। बढ़ बड़ें जोर 
से क़ज्ञाबाज़ो खाता, जिम्से फिर पृथ्वी पर आकर गिर जाता। 
दो चार द्विन के पश्चात्‌ उसकी यह उन्मत्त दशा कुछ कम हुईं । 
«ही सप्ताह के पश्चात्‌ वह फिर सोधा खड़ा होना सीख गया । यदि 
उसकी अ्रख ढक दो जाती त्तो फिर वही पूराने क्षक्षण प्रकट हो 

जाते थे । 
इससे यह स्पष्ट है कि कर्ण को ये नलिकाएँ फेस महत्व दी 
धस्तु हैं। यदि हम श्राँस मूं द कर भो चले या हमको ले जाया 
जाय तो यह हमको बता देतो है कि हम किस और को ले जाए 
जा रहे है । यदि हमको प्चानक दूपरी ओर घुमा दिया जाय 
तो भी हनरी पहायता से तुरत हो मालूम हो जायगा । हम 
उस गति को भो अ्रनुभव करते हैं, जिप्से हम छिपाणए जा रहे हैं । 
यह उन नलिकाध्ों के भोत्त तरक्ष और कर्णों का प्रभाव है फ्रि 
हमको इन सब वार्तो का ज्ञान इतनी जल्‍दी हो जाता है । जान 
करानेवाज़े मुख्य यत्र नक्षियाँ हैं जो इन सूचनाश्रों को मप्तिप्क 
तक क्षे जाती हैं। 
सुछुम्तना का पक अप से शरीर के भातों को 

छ 


१ 


96 प्ज 
के सिए लिन दिशाओं क्केचित्र 


मान अयारिम हरे 02 थे 
सूपसना 





६ 
-परिखा । 


३--पाश्चात्य 
४- नाड़ी का पूर्र मुज । 
घ533 बटर तप मुल । 
७--मिक्चित नादी की पूर्व शप्खा। 
पाश्चात्य ५ पृष्ट-सख्या डे! 
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नाडी-सत्नों के जाने का रास्ता है । मस्तिष्क से सहर्खो नादी-सूत्र 
शरीर के भिन्न-भिन्न अरगों में जाते हैं, जिनके द्वारा उन अर्गों की 
क्रिया होती है । इसी प्रकार अगगो से और चमे से सस्तिष्क को 
बहुत से सूत्र जाते हैं । इन सब सूत्रों को जाने के लिये केवत्न एक 
हो मार्ग है, जिसके द्वारा वे जा सकते हैं, वह सुपुस्ना है। 

आअतएव सुपुम्ना को नाड़ी-सूत्रों का एक बडल्ल कहना चाहिए। 
नाना भाँति के नाना नाड़ो-सूत्रों के सौल्निक ततु द्वारा आपस में 
संगठित हो जाने से यह सुपुम्ना बन जाती है, सूत्रों का कास 
उत्ते जना का ले जाना है । अतण्व सुपुम्ता का कर्म सज्ञासवहन 
कहना चाहिए । 

सुपुम्ना में तोन प्रकार के सूत्र होते हैं। एक सयोजक सूत्र जो 
सुपुम्ना के भिन्न-भिन्न भागों को आपस में खयुक्न करता है। दूसरे 
सचास्‍्तक सूत्र जो सस्तिष्क से सुपुस्ना में आते हैं और अ्रंत में पूर्व - 
मुज्ञ द्वारा नाड़ी में चले जाते हैं। तीसरे सावेदनिक सूत्र जो 
अगों और चर्म से आकर पाश्चात्य मूल द्वारा सुपुम्ना के भोत्तर होते 
हुए मस्तिष्क को जाते हैं। इन सूत्रों के अतिरिक्त सुपुम्ना में घूसर 
पदार्थ होता है । 

वह सत्र जो सावेदनिक होतेदें और सूचनाओं को मस्तिष्क तक 
ले जाते हैं, वह सुपुम्ता के एक विशेष स्थान पर एक ओर से दूसरी 
झोर को जाते हैं। इसी कारण दोनों ओर के मस्तिष्क के गोलार्द्ध 
आपस में मिले रहते हैं । सुख, दुःख, शोतोष्ण इत्यादि की सूचना 
दोनो ओर एक समान पहुंचती रहती है। इन भिन्न-भिन्न सूत्रों की 
क्रिया मालूम करना वडा कठिन हो जाता है , क्योंकि भिन्न-भिन्न 
सत्रों का भिन्न कार्य है। तो भी प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिकों ने इनका 
पता कगाया है और अब येह बताया जा घकता है कि कौन सूत्र 


शेजरे 
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तिम्र नं० ८०--नाड़ी-पृत्र जेसा दर्शक-यत्र द्वारा दीखता है। 


बाह्यावचरण 
सेद्स-पिधान 


अक्ष 





मानव शरीर-रहस्य 


समृह होतो हैं । इनके ऊपर एक आवरण रहता है । इसके 
भीतर एक और आवरण रहता है जो स्वेत रग का होता है । 
इसकी मेदस-पिधान कहते दे । इसके भीतर नाड़ी का मरय 
भाग रहता है जो उत्तेमनाओ्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को 
ले जाता है। इसको अक्ष कहते हैं । मेदस-पिघान नाड़ो के एक 
शोर से दूसरे ओर तक लगातार नहीं रहता । स्थान-स्थान 
पर वह अनुपस्थित होता है । अ्रक्ष ग्वेत और पारदर्शी होता 
है । दूसरे प्रकार की नाड़ियों में यह मेद्स-पिधान विज्ञकुल हो 
नहीं होता । 


चित्र न० ८३--नादी-सृत्र को बढाकर दिखाया गया है । 
मेदस-पिधान अक्ष पर सर्वन्न नहीं है । 





री 83 


हू नशा सच 
सचाज्ञक और सावेदनिक नाड़ियॉ-ये नाढ़ियाँ कई 
प्रश्भर हो दोती हर “एक ऐसी होती हैं जो उत्तेजनाओं को चर्म से 
- ३७६ । 


मानव शर्गर-रह्स्य-पझ्लेठ न० < 
नाही का चौड,हे की ओर से परिच्छेद 





चित्र से स्पष्ट है कि एक राढ़ी से बहुत से नाडी-सूत्रा के बंडल 
रहते हैं, जिनके ऊपर एक आवरण रहता है । प्रत्येक सूत्र भी एक पतले 
आवरण के द्वारा दूसरे सूत्रों से मिन्न रहता है । 
पृष्ठ-सख्या ३७६ 
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मस्तिष्क को ले जातो हैं। इनको सांचेठनिक कहते हैं । इनका 
नाम कई बार पहले आ चुका है। दूसरी नाहियाँ उत्तेजना को 
मस्तिष्क से अंगों श्रौर चम को ज्ञातो हैं । यह संचालक कहल्लाती 
हैं , क्योकि पेशियों की गति इन्हीं के द्वारा होती है। अधिकतर 
धाड़ियाँ मिश्रित होती है जिनमें सांवेदनिक श्र सचात्नफ दोनों 
प्रकार के सूत्र रहते हैं । यह प्रथम हो बताया जा चुझा है कि जब 
सुपुस्ना से नाडियाँ निकल्षतों है तो वहाँ उनके दो मसू्र होते हैं 
एवं मूल और पश्चात सूक्ष । इन दोनों मूक्नों में मिन्न-मिन्न प्रकार 
के सूत्र होते हैं । पूर्व मूल से केवल सचालक सूत्र आते हैं और 
पश्चात्‌ मूत्र द्वारा सावेदनिक सूत्र सुपुस्ता के भीतर जाते हैँ । हन 
छृत्रों पर, जहाँ वह सुपुस्ना के भीतर प्रवेश करते हैं, एक सेल गृह 
होता है जहाँ कुछ सेल एकत्रित रहते हैं । इस सेल-शूह आर नाडी 
में थोड़ा सा अ्रतर होता है ! 

इस प्रकार जहाँ संचाल्ञक सत्र ऊपर से नोचे को श्ञाते हैं घहाँ 
सावेदनिक सत्र नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं । जिस प्रकार 
प्रत्येक टेलीग्राफ़ का तार किसी डाकख़ाने को जाता है, इसी 
प्रफार पस्येक नाड़ी ओर उसके सत्रों का सेल्ों से सबंध रहता है। 
यदि यह सबंध विच्छिन्न हो जाता है तो नाड़ी के सत्रों की ऋध्यु 
हो जाती है | नाडो का वह भाग, जिपघ्तका अब भी किसी प्रकार 
किसी सेल से संबंध है, जीवित रहता है ! सेज्ञ नाड़ी का पोषक 
होता है। जब तक उससे नाडी के सूत्रों छा पोषण होता रहता 
है तब तक नाडी जीवित रहती है, किंतु ज्यों ही चह पोषण बद 
हो जाता है स्योँ हो नाड़ी का ध्चपत आरंभ हो जाता है । 

नाड़ी का ध्यंस--ध्वस या अधःपतन का क्रस भी सचाज्ञक 
आर सावेदरनिक नाढियों में भिन्न होता है। सावेदनिक नाढड़ो 
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का ध्वम नीचे से ऊपर की भ्ोर को होता हैं, दिंतु सचालक नाडी 
में यह घटना ऊपर से नीच को और होती है। नाडी के जिस 
भाग का ध्यस होता है उसके अक्ष के तनिक-तनिरक से डुकटे हो 
जाते हैं । मेदप पिधान दोटे-ड्ोटे बरिंदुश्नों के रुप में परिवत्तित 
हो जाता है। और वाद्यावरण के के ढो की सरया बढ़ जाती ट्ठ 
नादी के कटने के तीन या चार दिन के पश्चात्‌ सूच्म-दर्शक चतन्र 
द्वारा नाडी में यह परिवर्तन ठेवे जा सझते हैँ । सावेदनिक नाढी 
का कटने से ऊपर की भोर को ध्वस होता है, सचालक नाड़ी का 
ध्वस कटने के स्थान से नीचे की ओर को होता हैं । 

सा्वेदनिक नाढी के ध्वस में एक मेंद होता है । सुपुम्ना 
के पास स्थित सेल शृह से यदि नाढ़ी नीचे कटी है तो नाडी का 
ध्चस केवल सेल-गृह तक होंगा; सेल्न-यूह से ऊपर का भाग ठीक 
रहेगा । यदि नादी को सेल-यूह के ऊपर काटा गया दँ त्तों 
नाड़ी उस स्वान से सुपुम्ना सक नष्ट होगी । इस सबका शर्थ 
यह है कि जिस भाग का सेल के साथ सबंध रहेगा बह जोवित 
रहेगा, दूसरा साय नष्ट हो जायगा । 

यह लवबो-लदी नाडो-सेलो के लबे-लंचे हाथ समम्मने चाहिए। 
एक छोटा सा सेल, जो नेत्रों द्वारा विना किस्रो यतन्न की सहायता 
के देखा मी नहीं जा सद्ता, हतने लंबे लबे सृत्न सेजता हजों 
कड़े फीट ओर कभो कभी कई यज्ञ लवे होते हैं और एक छोटा सा 
सेज्न इतने दूरी पर स्थित इतने लवे सृत्र का पोंपण करता है। 
यदि सूत्र का किसी प्रकार सेल से सवध विच्दिल हो जाय या सेल 
ही नष्ट हो जाय तो सारो नाड़ो छा नाश हों जाता है ! 

यदि हम किसी नाडी को काटकर उसका कुछ साथ निकात्त 
द तो उसस्ले डन पेशियों और श्रगों को, जिनसे उन नाठियो छा 
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स्ंध है, क्रिया का हास हो जाता है । किंतु कुछ दिन के पश्चात्‌ 
उनकी कर्मशक्ति फिर वापस लौट आती है और पघह फिर पहले की 
भाँत्ति कर्म करने कगते हैं । 

स्वपुनरुत्पत्ति ( 8४छा० ९४2८ ४प07 )--इसका कारण 
है सूत्रों की स्वपुनरुत्पक्ति--जो सूत्र नष्ट हो गए थे वे फिर से 
उत्पन्न हो जाते हैं और सस्तिप्क का श्रग के साथ सबध स्थापित हो 
जाता है । ये नए सूत्रों की सृष्टि ऊपर से नीचे की ओर को होती 
है | कटी हुईं नाड़ी का जो सिरा ऊपर को ओर है अथवा यो फट्टिए 
कि मस्तिष्क के खबसे अधिक पास है वहाँ से नए सूत्र बनने 
आर म होते हैं और वे कटे हुए नीचे के सिरे की ओर जाते 
हैं। इस प्रकार नाडी के बीच का भाग, जो काटकर निकाज्न दिया 
गया है, पूरा हो जाता है। 

इस मत पर बहुत कुछ सेद्‌ रहा है और अब भो है । एक ओर 
के विद्वानों का कहना है कि सूत्र ऊपर से नीचे की ओर को बनते 
हैं। अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति नाड़ी के उस भाग से आरंभ होती है जो 
नाड़ी के सेज के सबसे अधिक समीप है। वहाँ से आरमभ होकर 
नाढ़ी-पृत्र नीचे को ओर जाते हैं और अंत में नाड़ी के प्रातस्थ 
भाग से मिन्न जाते हैं । जो सूत्र प्रथम बनते हैं दे बहुत बारीक 
ओर लूच्म होते हैं । प्ागे चत्तकर ये सूत्र मोटे हो जाते हैं 
दूसरे पक्ष का कहना है कि सूत्र नीचे से ऊपर की ओर को उगते 
हैं। अर्थात्‌ पहले कटी हुई नाड़ी के प्रातस्थ भाग में नए सूत्रों की 
सृष्टि होती है, उसके पश्चात्‌ वह ऊपर की ओर को बढ़कर कटी 
हुईं नाढ़ी के दूसरे भाग से मित्न जाते हैं। 

आजकल अधिक विद्वान प्रथम मत का समर्थन करते हैं और 
प्रयोगों हारा जो परिणाम निकलते हैं उनसे भी उसी मत की 
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पष्टि होती है । अ्रणशास्््ञो ने देखा ई फि भूग्य स नाडी के 
प्रथम सत्र सस्तिप्फ की ओर से अग की और को उगते ६ । एस 
प्रकार नादी छी ऊपर से नीच की और फो सृष्टि ऐोतो है , दित 
दसरे मत को साननेवाले कहते 8 कि वास्तव मे वश सूत्र ता पृ 
ही से रहते हैं, कित॒ ज्यों ज्यों अरुण के शरोर में वृद्धि होती है 
स्यो-यो ये सूत्र भो अधिक स्पष्ट हो जाते € | इनकी लबाई धोर 
मोटाई शधिक हो जाती € हे 

यथपि आजकल भी छुद लोग हम सत फो माननेंवाले ६, 
छितु श्रधिकतर विद्वान यही मानते है कि नाड़ी को पुमरुस्पत्ति 
ऊपर से नीचे की ओर को होती है. इस प्रकार कटी हुई नादी 
का नष्ट भाग फिर से पन जाता है और नाड़ी का कर्म फिर पृथ्ंघत्‌ 
हो जाता है । 

नाड़ी के कर्म का अन्यपेपण--मिल-भिन नादियों का सिच- 
मिन्न झार्य होता है। कुछ एमको ज्ञान कराती एैं, जैसे घत्त, फर्ण, 
नासिका हस्यादि की साधियाँ । हू रे, शोत, उप्णता का ज्ञान भो 
इन्हीं के द्वारा होता है । इनको सावेदनिक कष्ठा गया हैं । 
सचाक्षक चे हैँ जो मस्निष्छ से अर्गो और पेशियों को उत्तेजना 
ले जाती हैं। इनके प्रतिरिक्त कुछ नाडियाँ ऐेसी होतो है जिनकी 
उत्तेजन्यओं से अगो की फ्रिया बढ़ जाती हैं, कुछ की उत्तेजना से 
क्रिया घट जाती है । कुछ नाडियों पोषफ होती हैं। यदि उनको काट 
दिया जाय त्तो थअग क्षीण होने लगेगा और अत में उसका नाश 
हो जायगा । छुछ पिच त्‌ नादियाँ होती हैं। यह एक चिशेप प्रकार 
को सछुल्षियों से पाई जाती हैं । इनकी क्रिया से शारोर से विश्व 
धारा का प्रवाह होने ज़्गता है । जिन मछज्ियों में यह नादियां 
दोती हैं ये इनके द्वारा अपने शन्रुओ से अपनी रक्षा करतो है। 
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साड़ियों के कर्म की भिन्नता के कारण चैज्ञानिकों को उनके कर्म 
का प्रन्चेपण करना पड़ता है जिससे बह यह ज्ञान प्राप्त कर सके कि 
क्रोन सी नाडी का क्‍या करे है । नाड़ी का कर्स मालूम करने के 
वे ही ढों उपाय हैं जो मास्तप्क के भिन्न-भिन्न भागों के कर्म को 
मालूम करने के लिये प्रयोग किए गए हैं; एक नाड़ी के किसी भाग 
को काट देना और दूसरा नाड़ी को उत्तेजित करना । 

इस प्रद्धार यद्वि किसी श्रम की सचालक नाड़ी को काट दिया 
जाय तो वह अगर अपनो क्रिया करना बंद कर देगा, उसका 
सचाक्षन जाता रहेगा | उस अग का केंद्र चाहें जितना काम करे, 
किंतु अग॒ बिक्षकुल शिथिक्ष रहेगा | अब यदि इस कटी हुईं नाड़ी 
के दस भाग को, जिसका पेशी अथवा अंग के साथ सबंध है, 
विद्य त्‌ द्वारा उत्ते जित किया जायगा तो अंग अथवा पेशी तुरंत 
कर्म करने लगेगी। यदि नाड़ी के दूसरे सिरे को, जिल्चका मस्तिष्क 
से सबंध है, उत्ते जित किया जायगया तो उसका कुछ भी परिणाम 
न निरूलेगा । कितु यदि नाड़ी सावेदुनिक है तो उत्तेजना से 
हमको दु ख, शीत, उप्णता इत्यादि का ज्ञान होने लगेगा । यदि 
सावेदनिक नाड़ी के दूसरे सिरे को, जो अंग को जा रहा है, उत्ते - 
जित किया जायगा तो उससे कुछ भी न होगा | 

इसी प्रकार दूसरी नाड़ियों को भी समम्भना चाहिए। यदि 
सचाज्लक साड़ियों का माश कर दिया जायगा तो उन शअ्र्गों की, 
जिनक्रै साथ उन नाडियों का संबंध है, क्रिया जाती रहेगी। 
प्रत्येक नाड़ी को काटने से उसके दो भाग हों जाते दैं---एक प्रोतस्थ 
ओर दूसरा मध्यस्थ । सध्यस्थ भाग चह है जिसका मस्तिष्क के 
साथ संबंध रहता है और स्रातस्थ भाग वह है जो अग के साथ 
स्युक्ष रहता है । नाडी को काट देने के पश्चात्‌ प्रांतस्थ भाग की 
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उत्तेजना से यदि धग कर्म करने क्षम तो नारी को संचान्षक 
घम्तना चाहिए श्रन्यथा यह साबेदरनिक या किसो श्रन्य प्रकार 
की नाड़ी हे । हसक विपरीन सावेदरनिक नाड़ी के मध्यस्थ भाग 
की उत्ते जना से किसी प्रकार के ज्ञान का अनुभव ऐोने दागेगा, 
कितु उसके प्रानस्थ भाग को दक्त जित्त करने से कुछ भो फल 
न निकलेगा । 

ऊपर कह बार कद्ा जा चुका है कि नाड़ी के द्वारा अंगों और 
पेशियों में जब उत्ते जना पहुंचता है तो अरगों का क्रिया होने 
ज्गतो है। प्रभ्न यह उठता ह कि यह उत्तेजना किस प्रकार की 
है ८ इसका स्वभाव और स्वरुप क्‍या है ? क्‍या उत्ते जना से कोई 
रासायनिक बस्तु श्रगों में पटुच जातों है जिक्षके कारण क्रिया 
होने लगतो है घयवा काई ऐसा भौतिक परिवर्तन होता हैं जिसका 
परिणाम वह कर्म होता है ? 

उक्तज़ना का स्थरूप--उत्तेजना के स्घरूप का अभो तक 
ठोक पता नहीं चढ्मा है । हम केवक्ष हतना हो जानते है कि 
जय नाड़ो को कछिस्रो प्रभार उत्तेजित किया जाता हैं तो बह 
उन्नेजना नायो के घणुश्रों में कुछ एलचल उत्पल कर देतो है 
भीर यही हक्षचत्ष नादो के अत तक यात्रा करतो हुई पेशी और 
अंग के अतस्यज्ष में पहुंच जाती है। नाड़ी के ततुन्नो में कोई 
घिशेष राखायनिक परिवतंन नहीं होता । उसके कुछ प्रोटोन 
अवयवबों का नाश अवश्य होता है , फितु इतना कम कि वह गणना 
फरने योग्य नहों है । कई दिन तक घरायर नाडो फो उत्तेसित 
करने पर भी वैज्ञानिक ज्ञोग नाड़ी के नाश से उत्पन हुए पदार्यों 
की कोई विशेष मात्रा भराप्त नहीं कर सके। नाड़ी के ताप में भो 
कोई दृद्धि नहीं पाई गई । विद्यू त्‌ परिवर्तन अवश्य पाया ज्ञाता 
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है, कित उससे यह नहीं समका जा सकता कि उप्ते मना के साथ 
विद्य त्‌ धारा नाड़ो के एक ओर से दूसरो ओर को जाती है। 
कित इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि नाड़ी ओर नाड़ो संडल 
जिस पदार्थ के बने हुए हेँ वह उत्त जना बहुत ही शीघ्र अहरण 
ऊररनेवाला है। शरोर के चर्म पर तनिक से एक भुनगे के बेठते ही 
उस स्थान की नाडो में उत्तेजना उत्पन्न ह्वो जाती है भर वह 
अशुओं का विश्लव मस्तिप्क तक यात्रा कर जाता हैं । इसी भात्ति 
यहि पाँव के तलचे पर कोई पर या पिन धोरे से फेरी जात्तो है तो 
उससे उत्पन्न हुईं उत्त जना अत्यंत शीघ्रता से मस्तिप्क तक यात्रा 
करती है झौर वहाँ जाकर संचालऊ नाडियों में कुहराम मचा देतो 
है। यदि शरीर के समस्त रक्ल में कुचले के सत की दो रत्ती पहुँच 
जातों है तो शरोर के समस्त नाडो-मडढल़ में घोर अराजछृता 
फेल जातो है, जिससे शरोर की सारी पेशियों कंपनाएं फरने 
छगती हैं । 

सब कार्मो को ठीक प्रकार से करने के ज्षिये और कर्मो का 
इच्छित फक्न पाने के लिये अथवा आवश्यकता पहने पर विना 
समय नष्ट किए हुए अ्रत्यत शोध्रता से कर्म करने के लिये यह 
आवश्यक है कि शरीर का नाड़ी-मसडल उक्त जित्व के गुण से 
पूर्णतया युक्न हो । हमारे सारे कर्म इसो पर निर्भर करते हैं । 
इस गुण के नष्ट हो जाने पर हमारे कमे भी प्रत्यंत शिथिल हो 
जाते हैं । छुछ लोग ऐसे दोते हैं कि घह तनिक सी द्वी बात से 
उत्तेजित हो उठते हैं, किंतु कुछ पर अधिक प्रभाव नहीं होता । 
यदि मनुप्यों के एक समूह के आगे एक गोल्ला अचानक छोड़ा 
जाय तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एकदम उछल पढ़ गे। 
दूसरों को हलका-पसा धक्का लगेगा । कुछ पर बहुत कम प्रभाव 
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होगा श्रौर यह उससे अधिक पोढ़ित नहों होंगे । यह सब 
मिन्नताएँ नाढ़ो-मढज्ष की उत्ते जना-महण करने की शक्कि की 
मिन्नता पर निमर करती ६ । जो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं 
उनझा नाड़ा महत्त वहुत जकदी उत्ते जना अहण करता है और 
उसी के अनुसार पेशियों से कार्य करवाता है। जिन पर कुछ 
ग्रभाव नहों होता उनका नाबी-सडज्ष शियिल हैं। उसमे बाह्य 
उत्तेजना ग्रहण करने की शक्ति नहों है और इस कारण वह कर्म 
नहीं करवा समझता । 

जो सनुण्य वहुत श्रधिक्र प्रभावित होते ई उनके नाड़ी मठल़ में 
कुछ धिकार नहीं है, दितु उसमें कर्म करते की श्रधिक औश्रौर उत्तम 
शक्ति है। बहुधा ऐसे मनुष्यों में विचार-शक्ति भी अधिक होती है । 

ओ मनुष्य किसी नाड़ो के रोग से पोड्ित होते है या अन्य रोगों 
से दुर्ब्ष हो जाते है उनका स्वभाव चिढचिद्दा हो जाता है और 
सारे शरार के नाड्षा-मडज्ष में भो दुर्वक्षता भा जाती है। उनका 
नाढ़ा-मढल्य यहुत हा उत्तजित हो जाता है। यह मस्तिप्क की 
उत्तम शक्ति का सूचक नहीं है, कितु जो सनुप्य उत्तम स्वास्थ्य 
रखते हुए भा, कोमक्न नाडो-सडल्ष से सयुक्त होते ६ उनमें विचार" 
शक्कि फी अवश्य हो अ्रधिक मान्ना होती है । 

उत्तजना की गति--उत्तेजनाएँ नाड़ियों द्वारा प्रत्यत्त 
शोप्रता से यात्रा करती हैं। किसी अ्ग पर तनि# सा तिनका पते 
ही तुरत मस्तिष्क को उसका ज्ञान हो जाता है। विद्युत की भाँति 
इसको गति होती है। नाडियों में उत्तेजना की गति मालूम 
करने के क्षिये बहुत से प्रयोग किए गए, किंतु उनका कुछ परिणाम 
न निकक्षा । भ्रत में प्रोफ्रेपर हेमद्ोरज़ ने एक सचाक्षक नाड़ी के 
द्वारा गति का पता क्गाया। उसने एक जतु के शरोर से एक 
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पेशी को उसकी नाड़ी के साथ अलग कर लिया। इस प्रकार 
नाड़ी और पेशो का सबंध अविच्छित्न रहा । इस नाड़ी के द्वारा 
पेशी में विद्युत-उत्तेजनाएँ पहुँचाई गईं । प्रथम उत्त जना देने 
के लिये नाडी का एक ऐसा स्थान चुना गया जो पेशी के बहुत 
ही पाप था । उस स्थान पर विद्युत्‌ का त्तार क्गाया गया जिससे 
पेशी में उत्तेमना पहुँचकर उसमें संकोच होने क्षगा । उत्तेजना 
पहुँचाने और संकोच झारभ होने का समय लिख लिया गया। 
दूसरी बार नाड़ी के बिलकुल दूसरे सिरे से, ओो पेशी से बहुत 
दूर था, उत्तेजना दी गई और पेशी के सक्रोच का समय फिर 
देखा गया। भ्रधम और दूसरे खक़ोच के समय का अतर वह समय 
है जो उत्तेजना को नाडो के घिरे से, जहाँ पर दूखरी बार 
उत्ते जना दी गईं थो, प्रथम उत्त जना के स्थान तक आने में लगा 
है। इस प्रकार नाड़ो को लबाई जिप्तके द्वारा उत्तेजना ने यात्रा 
की थी और वह ससय जितने समय में यात्रा की थी दोनों 
मालूम हो गए | इससे सहज से गति निकाल ली गई । 

इस प्रकार बहुत से जतुओं में श्रोर मनुष्यों में उत्तेजना की 
गति सालूम की गई दे । प्रयोगों के अनुसार यह गति मेंढक में 
&० फ़ूट प्रति सेकड ओऔर मनुष्य में ३०० से ४०० फुट प्रति 
सेकंड पाई गई है । किप्ती-किसी जक्ष-जंतु मे यह गति केवल 
२२ इ च प्रति सेकड है । किंतु डप्णतासे इस गति में हेरफेर पढ़ 
जाता है। यदि मेंढक को «झ फेरनहीट तक गरस किया जाय तो 
उसमें उत्तेजना को गति बहुत बढ़ जायगी | 

यह उत्तेजना धासान्य अवस्थाओं से केवल एक हो और को 
जाती है; सचात्षक नाडियाँ में अग की ओर 'प्रीर सावेदुनिक 
साड़ियों में मस्तिष्क की ओर । किंतु कुछ प्रयोगों में यह देखा 
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इसी प्रकार और भो प्रयोग किए गए हैं । एक चष्े की पूँछ 
का अतिम भाग काटकर उसकी नाक पर इस प्रकार क्षगा दिया 
गया कि पृ छ की नोक ऊपर को रहे भौर जड की श्रोरचाज्ना भाग 
चर्म में लगा रहे | कुछ दिन के पश्चात जब पूछ जस गई तब 
उसको बीच से उपत्तं जित किया गया। कितु उत्तेजना पृंछ के 
सिरे की ओर जाने के स्थान में उसकी जड़ को ओर गई । 

इन सब प्रयोगों से भक्नी भाँति विदित होता है कि कभो-कभी 
उत्तेजना नाडी मे दोनों ओर को जा सकती है, कितु साधारणतया 
डसकी गति एक हो ओर को होती है । 

नाड़ी-सेल--समस्त नाडो-मडल्ष टो भागों में विभक्ल किया 
जा सकता है। एक मध्यस्थ और दूसरा प्रांतस्थ । मध्यस्थ में 
बूहत्‌ और ज्षघु सस्तिपक ओर सुपुम्ना सम्मिज्षित हैं और 
आतस्थ में नाड़ियाँ हैं। यह सारा मंडल नाडी-सेज अर सूत्रों का 
बना हुप्ना है । सेज्ों को तार-घर समझना चाहिए और नाडियों 
का रूदेशे ले जानेवाले के तार । अतएव मुख्य वस्तु सेल ही है । 
मस्तिष्क में सेल्नों की मात्रा बहुत अधिक है और छूत्र बहुत 
कम है | प्रातस्थ मसडल मुख्यतया नाडियों अथवा छुत्नों का बना 
हुआ है । यह सत्र अथवा नाड़ी उन सेलों से निकलती हैं जो 
मस्तिष्क और सुपुस्ना में स्थित हैं। यह सेल प्रातस्थ भाग में 
मो पाए जाते हैं जहाँ वह नाडियों में छोटी-छोटी पग्रथि के रूप में 
स्थित हैं और गंड ( 05शाए्ट9 ) कहलाते हैं । इस प्रकार ये 
नाड़ियाँ नाडी-सेलों की चहुत लबो-लंबी बाहुएं हैं जिनके द्वारा 
साम्राज्य के अंतिम भाग तक उनकी पहुँच है । 

थे नाढी-सेल झाफार में और स्वरूप में बहुत सिन्न है। 
चद्दत्‌ मस्तिष्क के सेलों का आकार लघु मस्तिष्क के सेला से भिन्न 
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दोनों ओर से सत्र निकलते हैं । किन्हों के शरीर से अनेक सूत्र 

निफलते हद । सबसे साधारण से सेल हैं जिनके दोनों ओर से 

सूत्र निकलते है । इनको द्विन्यवीय ( छाफणशाः ) कहते हैं। 

कभी-कभी इनके रूप में कुछ परिवर्तन होकर ऐेप्य प्त्तोतत होने 

लगता है मानों उनसे केवल एक ही रूत्र निकल रहा है। ऊितु 

इस एफ सूत्र के आगे चल्फर दो भाग हो जाते है । घारतद् में 
श्प्८ 
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सेल से ठो सत्र निकले थे, फकितु कुछ दूर तक उन दोनों के मित्र 
जाने से केवल एक ही सूत्र रह गया | 

सबसे अधिक संख्या बहु-पुवोय ( ऐैपधए०७/ ) सेल्नों 
की है | सेल के कोणो से शाखाएंँ निकलती हैं । इन 
शाखाधों का छोटो शाखाओं से भाय होता है जिससे फिर 
शाखाएँ निकत्नती हैं।इस प्रकार एक वृक्ष की भाँति एक मृत्त 
शाखा से अनेकों शाखाएँ निकलती दिखाई देती हैं। प्रत्येक सेल्ल 
अत्यंत सूच्ठम सूत्रों का एक समृह घना देता है । किंतु उसकी 
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एक शाखा ऐमो होती है जो हस भॉति अंत नहीं होतो। वह 

सीधी बढ़ती हुई चल्नो जातो है और अत से किसो नाड़ो का 

अक्ष बनाती है। यह मुख्य श्वखा भी थोड़ी बहुत पतलो पतली 
शेप 
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शाखाएँ इधर-ठघर को देतो चक्नो जातो हैं। प्रागे चल्चकर हूस 
पर मेंदस-पिधान चढ़ आता है झोर यह एक नाड़ी का सृत्र बन 
जाता है। ऐपे ही बहुत से सूत्रों के मिक्षने से एक नाड़ी तेयार 
हो जातो है। कभो-कभी यह सूत्र भी अनेक शासाप्रों सें विभक्र 
होकर दूसरे सेक्ष के घारों श्रोर फन्न जाते हैं। नाढ़ियों का भी 
अत हमसी प्रकार होता है। श्रगों में पेशियों के श्रतस्थर्रों में 
इनेक सूत्रों में विभक्त होकर लाढ़ी अत हो जातो है। सेक्न की 
जो शाखा नाड़ी वन जातो है उसे अ्रक्षन' कहते हैं और दूसरे 
शास्रान्नों को ठद्र कहते है। श्रक्षन, दह़ थ्रौर नाही-प्ेक्ष तीनों 
मिलकर 'नाडयाणु' कहलाते है । 
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बृहत्‌ मस्तिष्क के सेज्नों का आकार सोनारों की भाँति होता है । 
पह घहुकोणी होते हैं । मस्तिप्कठ के जो सचाज्ञक प्रात हैं उनमें 
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मानव-शरीर-रहस्प 


इस सेलों की विशेषकर भ्धिफुता पाई जातो है। इन सेज्ा का 
शिश्वर ऊपर की ओर रहता है और इनके नोचे से अच्तन 
निकल्षता है। लघ मस्तिष्क के सेज्ला का प्राकार एक सेव के 
समान होता है झिपे ऊपर से अनेकों ८मन्न निकलते दिखाई देते 
हैं और नीछे से अक्तन निकज्षता है । 

सारा नाडो-सडल्त एन्‍्हीं नाव्याणुों का बना हुआ है जो आपस 
में एक सयोजह पस्तु, जिसको नाठ्यापश्रय ( प८०पा०्टीा0 ) 
कहते है, के द्वारा मिले हुए हैं । इस्त प्रकार असरय नादो-्सेज्नों 
और उनके शाखाओं द्वारा मनुप्य का नाड़ी-मढक्ष बना हुआ है। 
चहुत स्थानों में यह सेल श्रधिक सख्या में एकत्रित हो गए हैं 
ओर उनका सयध शरोर के किसी विशेष कर्म से है | गत एए 
में हार्दिक ऊद्र, श्वास फंद्र, अथवा पअ्रन्य केंद्रों का जो उद्चेज 
हुआ है वह इन्हीं सेलों के एरू स्थान में एकन्नित हो आने से बने 
है। भस्येक सेज् समृष्ठ अपने सन्न-प्तमृह द्वारा, जिसको नाड़ा 
फह्ठा जाता है, कर्म फो पूरा करता है। 

अनेक सेल मो पास-पास स्थित होते हैं उनके दन्र आपस 
से उसो भाँति मिले रहते ४ जिप्त भाँति दो वृक्षों छो टहनियाँ 
और पत्तियाँ श्रापस्त में सिक्नो रहतो हैं। अर्थात्‌ एक सेल के 
दद् दूसरे सेल के दही से सयुक्त नहीं हो जाते , वे केवक्ष एक 
दूसरे के स्कर रहते हैं जिप्मसे उत्तेजना या सूचना एक सेल 
के दह्ीं से दूमरे सेल के दढ़ों में जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक 
नाव्याणु स्वतत्र है। प्रत्येक सेल का अक्ष दूसरे सेल के दवों के 
पास पहुँ चकर अनेक सूच्म शाखाओं में विभाजित हो जाता है, 
जो दवों के साथ मित्ष जाती हैं । ऐसे स्थानों को जहाँ एक सेल के 
अ्रक्षन और दूसरे सेल्नों के दद्व सिकतते हैं संगम कहते है । 

शेरंड 
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चित्र ने० ८८घ--संचालक सूत्रों का चित्र जिसके द्वारा सस्तिप्क 
से उत्तेजनाएँ श्रंगों को जाती है । 


घ्तलू मस्तिप्क सेल 

से. स्‌ मस्तिष्क सेल सत्र 

श्र से ८ सुपुम्ना के अभिस 
श्ग सेल 

प श्र, से & पश्चिम <४ग सेल 
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। उत्ते ज़ना के अपने निर्दिप्ट स्थान तक पहुँचने का मार्ग हैं। जद्र 
डाक की बहुत दूर भेजना होता था या किसो यात्रो को जाना होता 
था तो नियत स्थानों पर गाडी के घोडे बदलते रहते थे। प्रथम 
पढाव पर पहुँचकर पहले घोड़े छोड दिए जाते थे और दूसरें 
घोडो को गाड़ों में जोता जाता था। इस भाँति कई बार घोड़े 
बदलने के पश्चात्‌ ठाक अतिस स्थान पर पह चतो थी । उत्तेजना 
के मार्ग को भी यहो दशा दे । एक सूत्र एक स्थान तक उसे ल्ले 
जाता है | वहाँ से वह दूसरे सूत्र के द्वारा दूसरें पढ़ाव तक ले 
जाई जाती है। यहाँ से तोसरा सूत्र प्रारंभ होता है जो अतिस 
स्थान पर जाकर अनेक शाखाओं में विभक्ल हो जाता है । इस 
प्रबंध को 5ए5020 ० .6]७७४ कहते हैं । 

सांवेदनिक सूत्रों का मार्ग इन सचाक्षक सूत्रों से भी अधिक 
टेढ़ा और घुमावदार होता है , क्योकि उसमे सुपुम्ना के बाहर भी 
एक या इससे अधिक सेल-स्टेशन होते हैं । ओ नाड़ी श्ंगों को 
जाती हैँ उनका भो यही हाल है | उनके मार्ग सें इनसे भो 
अधिक चु गीघर पड़ते हैं, जहाँ उनको ठहरना पडता है । 

हम सावेदनिर और सचाक्षक नाड़ियों औ्रोर क्रियाओं का 
भिन्न-भिन्न उन्नेख फर रहे हैं, मायों दोनों का आपस में कुछ सचध 
ही नहीं है । किंतु ऐसा नहीं है । शिप्तो-किपती 'प्रम का सचालन 
बहुत कुछ हमारी सावेदरनिक नाढड़ियों पर निर्भर करता है। 
कम-से-क्रम जो प्रतिदिन के साधारण काम होते ह वे तो 
इसी प्रकार होतें हैं । हमारे ऊपर यदि कोई श्आक्रमण करता है 
सो तुरत ही हम उश्तकों निवारण करने का प्रयत्न करते हैं । 
इम पर यदि कोई ढेल्ला फेकता हैं तो हम अपनी रक्षा करते दें। 
हमारे यह कर्म सावेदनिक नाडियों की क्रिया ही का फल है। 
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घित्न न० म६ का परिचय 


धन्द्ृह्त्‌ मस्तिप्क का दूसरा भाग, श्वनश्वेत भाग, 

$नन्‍ये सूत्र गतिलक्षेत्र से मस्तिष्क नाढ़ियों के उस्पत्ति रथानो 
तक ( स) जाते हैं, जो मध्य मस्तिष्क, सेतु और सुपुन्ना शोर्षक 
में रहते हैं। यहाँ के सेल्नों के नए सूत्रों से चालक नाडियाँ 
बनतो है (२ ) 

२ और रेल्ये सूत्र सुपुन्ना शीर्षक में मध्य रेख़ा क्रो पार 
करके एक ओर से दूसरी ओर हो जाते हैं । सुपुम्ना में जगह-मगदह 
इनका अत हो जाता है, पूर्व #ंगों से नए सूत्र निकलते हैं; इन्हों 
से चाक्षक मूले बनती हैं 

(ग) जो मांस-पेशियों ( म ) को जातो है । 

ध्ल्ये सूत्र सुपुम्ना शीर्षक सें मध्य रेखा को पार नहीं करते । 

ईैल्ये सूत्र कक्लो भी सध्य रेखा को पार नहीं करते। 


मानव-शरीर-रद्दस्य 


ये नाड़ियाँ हमारे मस्तिप्क को सूचना देती हैं कि अमुक 
वस्तु हमारे शरीर को द्वानि पहुँचाने के लिये था रही है | तुरत 
ही हमारा मस्तिष्क सचाक्षक नाडो के द्वारा शरीर की रक्षा करने 
के किये अर्गो को आज्ञा दे देता है | किंतु मम्गिप्फ को संचात्षित 
छरनवाली सादेदनिक नाड़ियाँ थीं । 
यदि हम सावेदनिक नाढ़ी के सार्ग का निरीक्षण कर तो हमें 
मालूम होगा कि सुपुस्ता में पहुँचकर नाढी से छोटो-छोटी 
शाखाएँ निकलती ६ जो सुपुम्ना के सेलों को चारों और से घेर लेती 
है और इस पभकार ये सचाज्षक नादियों से सुपुम्ता द्वारा सबंध 
स्थापित कर छझेती हैं । इस प्रकार सचाल्लक नाढ़ियों का दोहरा 
छवबध हो जाता है । एक मस्तिरक से, दूसरा सा्वेदनिक नाड़ियों 
से । फमी-कर्सी ऐसा होता है कि उत्तेजना मस्तिष्क में न पहुँच- 
कर सुपुस्ना द्वारा ही सचालक नाड़ियों में पहुँच जातो है और 
कार्य होने क्षणता है। कमो-की ऐसा होता है कि मार्ग में जाने 
के समय सामने से कोई भुनगा आकर नेत्र के भीतर घुसने लगता 
है, तो उस समय यद्यपि हम उस्त भुनगे को झआाता हुआ नहीं 
देखते तो भी पक्षक तुरत ही बद हो जाते हैं| यह एक ऐसी 
क्रिया हैं जो मस्तिष्क के द्वारा न होकर सुपुस्ना के द्वारा होती है । 
ऐसी क्रियाओं को पत्यावत्तंक घ परावर्तित क्रिया कहते हैं । 
हमारे अनेक कस परावतिंत क्रियाएँ होती है जो विशेष 
महत्व की होती हैं। साथ के चित्र ढी और देखने से परावक्तित 
क्रिया का मार्ग स्पष्ट हों जायगा । चर्म पर कोई काटा चुभता 
है या कोई झोव काट लेता है, तो वहां के सेलो में उत्तेजना 
उत्पन्न होती दे । यह उत्तेजना यहाँ से ऊपर को आानेवाक्ी 
नाड़ी द्वाद्ा ऊपर गढ़ तक पहुँ चती है, ओो सुपुस्ता के पास नाड़ी 
5७००७ 


न० ६० यी व्यारयां 
चर 


5४ ट्ष्यधों शारश 
>थए घछोप 
32<ऊथ्य थाग्ग छत 
झुप्तय ( चारा ) नेए 
»थायालासार घछ ( नालूपसापिद ) 
ब्स्द्रीप 
>लथावण कस 
प्ल्‍्थायण शिरप 


न 


६>पाहय कोष भें नीये की घोर स्थित एफ स्थेत्त उग्रोंध 


नहिशझोप फे बाहर फी झोर एक फोमान 
चयरोधक ( (पापा) ) 


बी 
र्छ 
॥ 
दर 
दे 
/% 
"!! 


पृपायेसनिक सार 
#हपधो शाप तार 
घ६८घद के तार 
इ७८ऊच्प शागा के तार 
१८ चेहरे का तार 
१६--थत्तरीय कोप फा शगला भाग 
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३ ऊध्च शाखा-क्षेत्र 


४ चेहरा-क्षत्र 
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के ऊपर स्थित है | इस गड से आगे चत्ककर वह सुपुस्ना में 
प्रवेश करके मस्तिष्क को ओर चलती है । यहाँ पर नाड़ी से 
पतल्ली सो शाखा सुपुम्ना के पश्चात्‌ सेल्लों की ओर जाती है और 
उनसे मिज्षकर सगम बनाती है। पश्चात्‌ सेक्नों से पूर्व सेल्नों तक 
फिर कुछ ऊ्‌त्र जाते हैं । वहाँ एक दूसरा सगसम बनता है जिससे 
एक सूत्र अग के मांस-पेशियों को जाता है। 

अतएव उत्तेजना को मांस-पेशों के पास पहुं चने के लिये दो 
मार्ग हैं । प्रथम सार द्वारा उसको सुपुस्ता में होकर मस्तिष्क में 
ज्ञाना होता है। जहाँ से सचालक नाडी उसको पेशी तक ले 

चित्र न० &०--प्रत्यावत्तक क्रिया का सार्ग । 





मम ब्द 
च॑ चमं, ग गड, प० #४० से० पारचात्य शगसेतल। 
अ० ४० से०, अग्म शग सेज्, म॒ सासपेशों । 
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जातो है । दुसरे मार्ग हारा उसको मस्तिष्क तक जाना चहां होता, 
कित सीधे सुपुम्ना द्वारा ही वह सचावछ नाटी में पष्ट चकर पेशी 
को सकुचित कर सझतो ई । दूसरा मार्ग पहले की अपेक्षा बहुत 
छोटा और सीधा है। ग्रवण्य जय कभी समय की कमी द्वीती हैं 
तो उत्ते मना सदा दूसरे मार्ग का अधथल बन करती हैं । 

जय कमी क्रियाण हमार घिशप पार के घना होती द् तो वष् 
सत्र पराचचित क्रियाएँ होतो है । ये क्ियाएँ सदा सावेदर्निक 
उत्त अनाश्रों छा परिणाम होतो ६ , हमारी विचार क्रिया से उनका 
समय नहीं रहता यदि फिपो मनुष्य के पाँव के तलबे को पुमअलाया 
माय तो उससे पाँव की डेंगलियों की पेशियाँ क्रिया करने छगतो 
है । हसी प्रदार स्वादिष्ट मोमन-पदारयों को सेघने से मंद में 
सल्न थाने लगता है. क्योंकि स्थाद-फेंट उत्ते जित हो जाता है । 
ये सत्र पवतित क्ियाएँ हैं । इनका विचार क्रिया से कुछ भी 
सबंध नहीं है । 

परावत्तित क्रिया घास्तव में अनच्छिक फ्रिया होतो हैं ।हम 
उसको करने की इच्छा नहीं करतें तो भी बद्द हो जाती है | बहुधा 
वह हमारी जायूत अवस्था से होनी है, डिंतु ऋचेतन अवस्था या 
निद्रा में सा वह बसे ही हो सकती हैं।तो भी हमारो सकी 
प्रेच्धुक क्रियाओं में सी परावतन फ्रियाएँ होती रहती हैं जिनका 
हमको ज्ञान भी नहीं होता | हम फोड़ विशेष कर्म करना घांहसे ४, 
किसी वस्तु को उठाना चाहते हैं, या कीं जाना चाहते हैं, तो तुरत 
ही ठप क्रिया से सप्रध रखनेवाली पेशियाँ फ्रिया ररने क्षगती हैं 
जिनका इसको तनिक भी ज्ञान नहीं होता । और न एस यह 
सिचारते ही हैं कि अमुर पेशो कर्म करें । हमारी इच्छा क्रियाओं 
के केंठों को उत्तेजित कर देतो है और यह परावत्तित फ्रियाएँ होने 
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लगतो हैं। जिस समय हम चक्षते हैं, उस समय शरीर को अनेक 
पेशियाँ काम करती हैं | चल्लनने छा फर्म एक अत्यत गूढ़ कर्म हैं । 
किंतु उन पेशियों के कर्म का हसको ध्यान भो नहों होता । हमारे 
एक बार चल्षने की क्रिया को आझारस करने से मासपेशियों को 
बराबर उत्ते जना पहुँचती रहतो है और वे सकोच और विस्तार 
करतो रह तो हैं । यदि किसी मेंढक के शरोर में से उसका मस्तिष्क 
निकाज्ञ दिया आय और उसके एक टाँग पर कुछ अम्ल लगा दिया 
जाय तो वह अपने दूमरे पॉव से उस श्रस्त को बरावर हटाने का 
उद्योग करता रहेगा। यह केवल्न परावर्तित शिया है। 

हमारे प्रतिदित के जीवन में हमारी क्रियाश्रों में से अधि- 
काश क्रियाएँ ऐसी होती हैं, जिनका एक प्रकार से हमारे पिचार 
से संबंध नहीं होता | 

सावेदनिक और संचालक उत्त जनाओं का आपस में अद्भुत 
सबंध है । असख्य मस्तिष्क और सुपुम्ना के सेल और सत्रों का 
यही काम ग्रतोत होता है कि वह इन दोनों भाँति की उत्तज- 
नाओं फो इस प्रकार सयुक्त कर दे कि उससे शरीर के जिये लाभ- 
दायक कर्म हो । न केवल यही, किंतु उनकी स्थिति हसारे कर्मों 
को घिचार से स्वतंत्र करने का उद्योग करती हैं और बहुत ऋरूछ 
अपने ठहे श में सफक्ष भो होती है। हमारी क्रियाएँ विचार से 
कहाँ तक स्वतत्न हैं वह पहले ही बताया जा चुका है । विचार 
क्ेवज्ष एक कर्म की इच्छा करता है, घह इन छोटी-छोटी क्रियाओं 
को, जिनके मिलने से वह कर्म होता हैं, नहों विचारता, इच्छा के 
पश्चात्‌ विचार का काम समाप्त हो ज'्ता है; शेष सब परावर्त्तन 
( ९०१०5 ) पूर्ण करता है। एक उत्त जना दूसरों उत्तेजना को 
उत्पन्न करती है, ऐेलों और नाडियों को अदूभुत प्रकार से सयुक्त 
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करके परावत्त न कार्य ररवा ठेता है! हम एक प्रकार से इन परा- 
वत्त नों और उच मनाओं के हाथ को कठपुतली है। संचालक 
सत्रों दी अपेक्षा सावेदनिझ सर्चो को रूरया बहुत अधिक हैं और 
स्वेदनाएं ही सारे परावत्त नो कला कारण है। यही संवेदना हम 
में चेतना उरपन्न करती देँ त्रौर काम करवाती है | हृदय, फुम्फुस, 
अधियाँ, दृछ, यकृत इत्यादि इन्हों के द्वारा अपना काम 
करते हैं । 

यहि चर्म की थोड़ो स्री उाणना चढ़ जानो है तो तुरंत हो 
सारा चर्म स्वेद-प्रथियां से स्वेद चनवाकर उसके द्वारा अपने को 
शातत्ष करने का प्रयत्न रूने कगता है। यदि रक्न में काब्रन ढाइ- 
ओक्साइड की सादा छुछ भी बढ़ जानो ई नो तुर त ही फुम्फुस 
अपनी क्रिया दढ़ा लते हैं जिसमे वह पारे विप को शरोर से 
याहर निकात्न देते हं। रक्त में जल, शर्करा या दूपरे लवयणों के 
बढ़ने से ब्रक और यकृत्‌ तेज़ो से काम करने लगते हू और इन 
विपो को रक्त से अछग कर ठेते हं। यह सब संवेदनाशओ्रों से उत्पद्त हुए 
परावक्त न कर्म ह। हम कमी जानते नो नहों कि हमारे शरीर मे 
क्या हो रहा है, किंतु यह सब णसे सहन्च के छाप वहां इं,से रहते हैं । 

यह सृष्म नाढी सेल्-समृद्र विचिब्र-शद्नि के +डार हैं । आयु- 
पर्यत वश त्तक प्रत्येक सेक्किंड में ३० च ४० उच्चे जनाएँ उत्पन्न 
किया करते हैं शरीर कंपनाणं करते रहते है। रूछ सेल के ससूड़ 
हृदय को देखभाल करते ४, कुछ फुप्फन को व्यवम्धा करते है 
कुछ हमारे पाचन को ओर ध्यान रखते है छुछ इसारे शरीर की 
गनि को पर्ण करते ६ , छुछ समद ऐेवे है जो 
द्वारा हमें ज्ञान कराते ह। मस्त और पढित 
सूच्म सेछ का फास है। घायुवान चनवाना., 
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परक्ती निकत्षवाना, दुक्षों में नाढ़ी-मठढल्ल का ज्ञान कराना, समृत्र 
को थल से सो अधिरू सुगम बना देना, यह सब ससार के बड़े- 
बढे फास इन्हीं कुछ सेल-समूह्दों के कर्म हैं। जिस बुद्धिमत्ता से 
यह सेल काम करतें हे उसके सामने सुलेमान की बुद्धि समुद्र के 
सामने एक बिंदु के बराबर सो नहों है । डेगची में पानी के उबल्ने 
से जो भाप उठतो है उसमें डेगची के ढकन को उठते और गिरते 
हुए बहुत क्ञोग देखते हैं, कितु उससे कुछ परिणास निकाबणनेवाले 
थोड़े दी होते हैं। वह इन सेल-समहों की ही कृपा होती है कि 
कुछ लोग चुक्ष से गिरते हुए सेल के फल्न को देखकर गणित के 
बढ़े -से घढ़े सिद्धा।त बना डालते हैं । 

निद्रा--निद्वा का भी मछ्तिष्क ही से संबंध है । जब मस्तिष्क 
अपना सब कास करना बद करके विश्रास करता है तो घह समय 
निद्रा का होता है। श्रम और कार्य के पश्चात्‌ ससार में सबको 
विश्राम को श्रावश्यकता है। बिना पूर्ण विश्राम किए कोई कुछ 
काम नहीं कर सकता । भ्रम से उत्पन्न हुईं थकावट मिटाने के लिये 
ओर शरीर में ओ क्षत्ति हो त्तुकी है उसको पूर्ति करने के द्विये 
विश्राम आवश्यक है। इसी प्रकार मस्तिष्क सी बराबर काम 
करते-करतें थक जाता है । उसमें भी कार्य करने से कुछ कृति 
होतो है। अतएच इस श्रम को मिटाने के लिये और अपने ततुओओं 
को क्षति की पूर्ति के लिये उसे मी विध्रास करना पड़ता है । इससे 
यह न समझना चाहिए कि निद्रा के समय में मस्तिष्क बिक्षकुल 
शिथिलन हो जाता है और अपना कार्य छोड़ देता है । उसके बहुत 
से भाग सदा अपना कर्स करते रहते हैं । हृदय, फुस्फुस इत्यादि के 
केंद्र सदा उत्ते जनाएँ भेजते रहते हैं। परावत्तन निद्रा के समय में 
भी हुआ ही करता है। केवल्ष मस्तिष्क के वह भाग, जो बाह्य 

8०५४ 


सानव-राज्य का सचालक 


कितु इस शांतिदायिनी सर्वप्रिय घटना का कारण क्‍या है ? 
क्या निम्रा हमारे किये आवश्यक है? वह किस प्रकार उत्पन्न 
होती है और निठ्ा के समय में जायृत अवस्था की अपेक्षा शरीर 
के भीत्तर को क्रियाओं में क्‍या अतर पड़ जाता है ? 

निठा के कारण के सबंध में बहुत से मत हैं । यद्यवि वेज्ञानि्कों 
ने इस ओर झपना काफी ध्यान दिया है और प्रयोग भी किए हैं 
तो भी वह किसी संतोप-जनक परिणास पर नहीं पहुंच सके हैं । 
यही मतसेद का कारण है । निद्रा के सबध में जो भिन्न-भिन्न 
विचार समय-प्तमय पर प्रकट हुए हैं उन सबके लिखने के लिये 
बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता है । भुख्य घिद्धांतों का नीचे 
उल्लेख किया जाता है-- 

१-- गत परिच्छेदों में यह कई बार चताथा जा चुका है कि जब 
कोई भो तंतु कर्स करता है तो उसकी क्रिया से कुछ विपैज्ते पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं। पेशियों को क्रिया से अम्ल और कान डाइ- 
ओआक्स्ताइड बनते हैं | नाड़ी के क्रिया करने से भी लेक्टिक अम्ल 
इत्यादि वस्तुएँ बनती हैं। इस सिद्धात के अनुसार यह विपैली 
बस्तुएँ शरीर में एकत्रित होती रहती है | शरीर में क्रिया इतसी 
अधिक द्ोती हैं कि उससे उत्पन्न हुई वियाक्त वस्तुएँ रक्त द्वारा नष्ट 
नहीं होने पाती हैं | कुछ अवश्य नष्ट द्वोती हैं , किंतु सारी वस्तुओं 
का रक्त नहों नाश कर पाता । इस पकार यह वस्तु शरोर में 
एकत्रित होकर नाडी-सडज़ को हानि पहुँचाती है। दन विर्पों के 
कारण नाड़ी मडज़ की उत्तजना ग्रहण करने की शक्ति लुप्त हो 
जाती है । अतएव जब मस्तिष्क में उत्ते जनाओं का पहुँचना 
बंद हो जाता है तो वह विश्राम अवस्था को प्राप्त होता है । इस 
प्रकार निद्रा का आरंभ होता है। 
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इस सिछात का समर्थन किन्हों प्रयोगों द्वारा नहीं होता। 

२--फ्लुगर नामछ विद्!न्‌ का मत था कि नाड़ी-मदल् के सेल्ों 
के मोतर प्रॉस्पोजन का सम्रह होता है। दिन में काम फरने में 
यह सारा सम्रह ख़ब हो जाता है । सेल इस अफक्‍्सीजन को 
प्रयोग कर ढाक्षते हैं | अ्ॉक्सीमन को कसी हो जाने से नाढदी-मढल 
के सेज्न थचेतन हो जते हैं प्र्थात्‌ वे बाहर की उत्त जनाधों को 
ग्रहण नहीं फर सकते | हस प्रकार उनके अचेतन हो जाने से 
निद्ा का प्रादुभाव होता है। इस सिद्धात के अनुसार सस्तिप्क 
के प्स्येक पेज में धरेक्लोीमन क्रा एक भार रूता है | जागृत 
अवस्था में यह वरावर ध्यय होता रहता है। निद्गराकाल में रक़ 
द्वारा यह भंडार फिर परिएर्ण हो जाता है । यह सिद्धात भी 
प्रथम की भाँति विज्ञकुल स्याज्य है। 

३--विप सिद्याप्त-- यह सिद्धात यह सानता है कि फाम करने 
के समय शरीर में एक विशेष प्रकार का विप बना करता है, झिपको 
निद्रालु-चिप ( पिए्ा0 7057 ) का नाम दिया गया है। 
जब रक्त में हसकी काफ़ी मात्रा हो जातो है तव सस्तिष्क के सेल 
उप्ससे सचरित होऋर अपना कारय करमा छोड़ देते हैं । 

४--नाव्याणुसिद्धात--नाढो-सेज्लों की रचना बताते समय 
कट्ठा गया था कि सेज्लों के दह्र ग्रापस में मिले रहते हैं जिस भाँति 
पास-पास के बृत्तों के पत्ते आपस में मिक्ष जाते हैं और इस 
प्रछार उनके मिलने से सगम स्थान वन जाते हैं । यह सिद्धांत 
यह मानता है कि निद्वा का कारण प्रत्येक सेल का प्पने दह़ों 
को पिकोड़ लेना है । इस प्रकार ढद्व सिकुड़कर एक दूसरे से 
अल्वग हो जाते हैं झौर दोनो सेल्लों के दरों में बहुन अतर हो 
जाता है । इस कारण उत्तेजनाएँ ०क सेल से दूसरे सेल में नहीं 
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जा सकती | किंतु यद्द सिद्धांत भी ऊपर कट्ठे हुए सिद्धातों की 
गणना में सस्मिल्षित है । प्रयोगों द्वारा इस सिद्धात का समर्थन 
नहीं होता । 

६--मस्तिप्क में रफ़ की कसी--प्रयोगों द्वारा हुसख बात का पत्ता 
क्षया है कि निद्रा की प्रवस्था में मस्तिप्क में रक्त को कमी होतो हैं। 
निद्रा के समय वहाँ इतना रक्ष नहीं जाता जितना जायूत प्रवस्था 
में जाता है। इस झारण रक्त का भार भी कम हो जाता है | कुछ 
चैज्ञानिर्कों का सत है कि निठ्रा का यही कारण है | बहुधा भोजन 
के पश्चात्‌ निद्रा पधिक आती है । इसका फारण यह है कि शरोर 
के रक़ का अधिक भाग उस समय अत्रियों में पहुंच जाता है। 
चर्म को शिराएँ श्रीर अन्य नत्तिकाएँ सी सिकुड़ जाती हैं और 
दूसरे प्रातों की नक्षिकाओं की भी यही दशा होती है । अतप्च 
मस्तिष्क में सी रक़् की कमी हो जाती है। इस कारण नींद प्राने 
लगती है। 

यह नहीं कहा जा सकता कि यह घिद्धत्त कहाँ तक ठीक है । 
यह निद्राचस्था में शरीर में होनेवाज्ञी एक घटना का वर्णन करता 
है , किंतु इसका प्र्थ यह नहीं है कि उसका कारण भी यही है । 
वास्तव में ये जितने सी सिद्धांत हैं सब घटना का पर्णन ही करने- 
वाले हैं। कारण बतानेवाला कोई भी नहों है , क्योंकि कारण का 
अभी तक अन्वेषण नहीं हो सका है । सत्तोपजनक घिद्धात वही 
कट्दा जा सकता है जब कि वह अनेक गूढ प्रश्नों का उत्तर दे, जैसे 
कि बच्चों को युवा की अपेक्षा निद्रा क्यों अधिक आती है , युपा 
अवस्था में निठा की सन्ना क्‍यों घट जाती है ? वृद्धाघस्था में निम्ा 
की साज्ना बहुत कम ट्वो जाती है, किंतु उससे शरीर पर कुछ बुरा 
प्रभाग नहीं पड़ता । सामान्य परिश्रम के पश्चात निद्वा जल्दी 
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आतो है, कितु परिश्रम के बहुत अ्रधिक हो जाने पर फिर निद्वा नहीं 
आतो | फिर यद्द ण्फ साधारण सी बात है जिससे कुछ ही ज्ोग 
अनभिज होंगे कि मस्तिष्क की शाक्ति और मिद्रा की मात्रा में फोई 
सबंध नहीं है। बहुत अधिक विचार का कार्य करनेंचाले आर तीन 
प्रखर यद्धि के लोगों के लिये पप्रधिक निद्वा श्रीर मूढ़ मरुष्यों के 
लिये कम निठा प्याचश्यक हो, ऐसा भी फोई नियम टेखने में नहीं 
आता । नेपोज्ियन, फेडरिक दी ग्रेड, ऐडीसन दृश्यांद हस बात 
छा ठदाहरण हैं कि थोदें समय सोने से मनुष्य की विचारशक्ति 
को कियी प्रकार की दवानि नहीं पहुँचती | इन सब समस्याञ्ों 
का हज करना साधारण काम नहीं है। इधके अन्वेपण करने से 
कह दुर्गम कठिनाइयाँ उपस्थित होती ह । 

निम्ना कोई शरीर का विक्रार नहीं है और न वष्ठ फिसी प्रकार 
के थिपों के कारण उत्पन्न होती है। नाढ़ी-सडल्त के विषाक्त ही 
जाने का परिणाम निद्रा नहों है। निठ्ा शरोर की अन्य क्रियाओं 
को भाँति एक साधारण और स्वाभाविक क्रिया है। जाशूत 
अवस्था की भाँति निव्रावस्था भी हमारे भौतिक शरीर की एक 
अ्रधिच्छिनज्न घटना है । इस घटना के द्वारा शरीर का निर्माण होता 
है; शरोर में बुद्धि होतो है।जों अ्रगों में क्षति हो चुथी है 
उसको पूर्ति होती है। 

झुछ क्ोगों ने एक दूसरा ही पिद्धात निकाज्ा है । वे कहते 
है कि जब मस्तिप्क को पहुँचनेयाक्षी उत्तेजनाएँ एक समान हो 
जातो हैं, उनमें किलो प्रकार की मिन्नत्ता नहीं रहती, तो मस्तिष्क 
निव्राचस्था में चक्षा जाता है। उनका कहना है क्ति यदि हम 
मस्तिष्क को णक्क हो प्रकार की उत्तोझनाएं कुछ समय तक 
पहुं चाते रहें तो सस्तिप्क का वह छेंद्र, जो उसे ग्रहण कर रहा है 
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थक जायगा और घह अपना कास छोड़कर फिर शिथिल्न हो 
आयगा । हम उप्तोी समय तक चेतन रहते हैं जब तक भिन्न- 
भिन्न प्रकार की उत्त जनाएँ मस्तिष्क में पहुंचा करती हैं । इस 
मत के अनुसार ज्यों ही यह भिन्नता जातो रहतो है त्वाोंड्डी 
निद्रा उत्पन्न हो जातों है। इस मत के अनुयायियों का कहना 
है कि हमारे जागृत रहने के लिय न केवक्ष उत्तेजनाओं की 
भिन्नता ही आवश्यक है, कितु मस्तिष्क ऐसी अ्रवस्था में होना 
चाहिए कि वह उन सिन्नताश्ों को अहण करे। यदि सस्तिष्क 
उत्तेजनाशों को अहदण करने से थक घुका है तो वह भिन्नताओं 
को अनुभव न करेगा जिससे वह शिथित्न हों जायगा। 

यह सिद्धात भी दूसरे सिद्धातों के ही समान मालुम होता 
है । जि काम के करने से हम एक समय जागृत अवस्था में 
रहते हें, उसी के दूसरे समय करने से हमें निहद्ठा आा जाती 
है । दिन भर किप्तो एक पुस्तक के पढ़ने से हम नहीं सोते, किंतु 
हमारे सोने का जो नियत खमय है उस समय उस पुस्तक को 
पढ़ने से हम सो जाते हैं । इस मत के अनुयायी कह सकते दे कि 
दिन भर के काम के पश्चात्‌ मस्तिष्क इतना थक गया था कि बह 
उत्त जना ग्रहण नहों कर सकता था। किंतु यदि हमस दिन सर 
बिना किमी प्रकार अपना मस्तिष्क थकराए हुए सोने के समय 
पर उस पृस्तक को लेझकर लेट जायें और उसका पाठ करना 
आरंभ करें तो थोड़ों ही समय पश्चात्‌ हमें निद्रा आ जाती है। 
कुछ लोग जब चाहें तब सो सकते हैं । यह सब वाते इस सिद्धांत 
द्वारा स्पष्ट नहीं होतीं | 

निद्ठा वह काज् है जब हमारे शरीर में वृद्धि होती है और 
दूटे-फूटे स्थानों को मरस्मत होतो है । इस कारण चह' हमारे लिये 
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बहुत हो झ्रावश्यक है , किंतु अविछ सोना हानिकारक है।इम 
लाग आवश्यकता से झूडों अधिक सोत्ते 6 | छ घंटे की निद्रा 
पक युवा सनुप्य के लिये पर्याप्त है। स्वभाव चना लेने से मनुष्य 
चाहे जिनना अधिक सो सकता है , किंतु चढ़ भीवन छा घधमुत्य 
समय नष्ट करमा है। अधिक सोने से मस्तिप्क को रझुत्तेजना 
इंण फरने का शक्नि नष्ट हो जातो हैं और टसका रक्र सचालत 
पर भी युरा प्रभाव पदता हैं। शरीर के अर्गों की शिधिल्नना 
बढ़ता है। न केवल यहो, किनु कार्बन ढाइ-भ्रोकपाहठ के अधिक 
वस्पन्न होने से सक्ू-शुद्धि के कार्य में सो वाघा पड़े सकती है। 
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शष्ठ सखज्या ४१३ 


रु + ५ 
शरीर की कुछ विशेष ग्रंथियाँ 

शरीर में ग्रंधियों फी सख्या बहुन अधिझ है। ज्प्तीफा ग्र थियाँ 
तो सारे शरोर में यत्तस्ततः बहुन ही अधिर सख्या में पक राज्य सें 
पुलिस स्टेशनों को भाँति उपस्थित हैं । प्रत्येक रसवाहिनी नक्षिक्का 
इन्हीं प्रथियों में जाकर समाप्त होती है श्र इन्ह्। से आरभ 
होती है। किंतु इन प्रथियों के अतिरिक्त ओर भी बहुत सी 
ग्रथियाँ हैं मो शरोर के क्षिये बद्दों महत्व की हैं। यकृत्‌ का प्रथम 
ही वर्णन हो चुका है । प्लीह। भी एक ऐसी ही प्रथि है। गल्ञपस्‍्रथि, 
उपबृक्ष, पोयूपप्रथि, बाजगथि इत्यादि ऐसी ग्रधियाँ हैं. जिनका 
शरोर के भीतर दहोनेचाजी देनिक क्रियाओं पर काफ़ो प्रभाव पहता 

है। अतएव उनका कुछ घर्णन करना आवश्यक है। 
प्तीह्ा--प्लवोहा वेचारी का नाम बहुत बदनाम हैं। ज्वरों सें 
बह बढ़ जातो है, अन्य कहे प्रकार के रोगों में सा उपके आकार 
में वृद्धि होतो है, इस कारण उप्तको रोगों का अभिन्न मित्र सान 
फर उसका बहुत अनादर किया जाता है। अ्रगरेज्ञी सापा में स्वभाघ 
का प्लीद्दा के साथ सबंध जोड़ दिया गया है । ( 59]शाा० एड- 


8१३ 


मानव-शरार-रहस्य 





ए£/) का अर्थ चिद्रचिएं म्वमावर से है। यद्याप मनुष्य क स्वसाद के 
घिदचि हीमें में श्ोह्ठा फिपो भांति सो उत्तरदायी नहीं है तो 
भो उमस्ो के पघ्िर यह सेहरा वाघा गया है। समय ४ हू इसऊा 
कारण यह हो कि झय्र फोई मनुष्य बहुत दिनों तक रोगी रद्दता 
है तो उसका स्वभाव विगद जाता हैं, यह चिदृचिडा हो जाता दे । 
ऐसी दशाओं में प्लीह्दा भी चहुधा बढ जाती है । श्रतण्य लोयों 
में विचार क्षिया कि स्वभाव के तिगड़ जाने का कारण प्रोडा 
हो है। किनु यह भूज् है। प्लोद्दा का स्वसाव से फोड़ संघ नहीं 
है श्रीर न प्लीहा रोग का कारण हो होती हैं । वष्ठ तो उल्लटे रोग 
से टत्यन्न हुए विर्षों का नाश करने छा प्रयत्न करती है । 

प्लीह्दा बाह और स्थित होतो है | इसके पीड़े छी भोर नवों, 
उसी और ग्यारददयवों पशुंकाएँ रहनो है, इसके आगे को ओर 
आमाशय का कुछ भाग रहता है। आमाशय के पुच्छु का सिरा 
मो इसके ऊपर तक पहुँच जाता है | बृध पश्रौर अत्रियों भी इससे 
मिली रहती हैँ | इसडो लबाई पाँघ ४ च के लपमग छहोतो है। 
जो मनुस्य मलेरिया के समान उरों से पीढ़ित रहे ह उनके शरार 
में श्लोह्ठा बहुत बढ़ जाती है । प्लाहा का रंग पेंगनी होना है 
ओर उसका सार ३ छटांक के लगभग होना हैं। इसके मोतर 
की शोर पक्र दया हुश्रा स्थान होता हैं झो एक छोटे गइड़े के 
समान होता है । वह इसका द्वार समम्भना चाहिंए। जितनी रप्त 
की नलिक्राएँ प्लोड़ा के भोतर जातो है और बाहर निकलतों है वें 
सब्र को सय इसो द्वार के द्वारा आतो जानो दैं । 

ड्रीह्ा के ऊपर एक आवरण चद्मा रहता है जो अप्रियों और टठर 
के बृहव आवरण का एक भाग होता हैं। यदि प्लीद्या को भोतर 
से काटकर देखा जाय तो इस आवरण से अनेक लबे-रूबे सृत्र 
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भीतर जाते हुए दिखाई देगे । यह आवरण-सूत्र भीतर आकर 
घारों श्लोर फेज्ष जाते हैं । इस प्रकार प्लोह्या का भीतरी भाग बहुत 
से को में विभाजित हो जाता है जिसके चारों ओर सूत्र रहते 
हैं और उनके बोच में प्लीहा का गूदा रहता है। यह गृदा बह - 
यहों केंद्ररमप सेलो और उनके आश्चित करनेवाले सूत्रों का 
बना होता है । ये सेल भो कई प्रकार के दोते हैं । कुछ तो रक्त के 
श्वेताणुओं को साँति होते हैं जो अपना आफार परिवर्तित कर सकते 
हैं। दूसरे रक्त के लाज कण की भाँति होते हैं । इनके अतिरिक्त 
ऋऔर भी कुछ चह सेल पाए जाते हैं जिनमें या तो कुछ रज्क 
वस्तु के कण होते हैं श्रथवा लाज़ कण होते हैं । 

ज्ञादा में एक मोटी घमना जाती है जो प्लेद्टि घमनो (59]श॥० 
3९79) कहलातो है । यष प्लाद्दा के द्वार में होकर भीतर प्रवेश 
करती है ओर भातर आकर अनेऊ शाखाओं में विभक्त हो जाती 
है । प्रव्येक शाखा पहले तो वाह्याघरण के सूत्रों के साथ रह्दतों है, 
किंतु अ्रत में प्लीद्दा के गूदे में जाकर केशिकाश्रों के रुप से आ जाती 
है । ये केशिराएँ भी चहुत ही कोमल होतो हैं । इनका सबसे 
ऊपर का आवरण यहाँ अनुपस्थित होता है ओर वह इतना सूच्म 
होता है कि रफ़ उनके द्वारा बाहर निकल जाता है । इस प्रर्ार 
प्रीहा में-रक्त प्लीह्टा के सेलों के संपक में आता है । शरीर भर में 
इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ रक्षक और अग 
का संपर्क हो । 

ज्लीहा की शिरा इन्द्तीं केशिकाओों से आरभस होती है और 
घमनी की शाखाशों के साथ ही साथ उसही सो शाखाएँ रहती 
हैं। इन शास्राशों के मिलने से शिरा बन जाती है जो प्ञीहा के 
द्वार में होती हुई चाएइर निकल जाती है। 
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है । यदि इन पशुओं मे से प्लीहा निकाज्न दी जाय तो अस्थियों 
की लाज्ष मजा में वृद्धि हो जाती है । 

३ प्रोह्दा रक्त के श्वेत कर्णों को भो बनाती है | जो रक्क प्लीहा 
से शिरा के द्वारा बाहर जाता है उसमें घमनी के रक्त की अपेक्षा 
अधिक श्वेत कण दोते हैं । जिससे मालूम होता दे कि प्षीहा में 
श्वेत कण बनकर शिरा में होते हुए रक्त में पहुंच जाते हैं । जिन 
दशाओओं में रक्न के श्वेत क्यों को संख्या बहुत बढ़तो है उनमें 
ज्ञोहा के आकार में भी वृद्धि हो जाती है । 

इनके अतिरिक्त प्लीहा के शोर भो एक-दो छोटे-मो दे कर्म साखूम 
किए गए हैं | कहा जाता है कि प्लोह्ा युरिया के बनाने में भाग लेतो 
है। प्लोह्दा में खदा संडोच और विस्तार हुआ करता है । सकोच के 
समय इसका प्रकार घट जाता है और विस्तार के समय बढ़ जाता 
है। प्लीह्ा के बढ़ने से अंज्रियों का रक़ उसमें चला जाता है और 
संकोच करने से फिर अंत्रियों में रा जाता है। यह देखा गया है कि 
सिपस समय झ्रामाशय ओर अन्नियों में पाचन होता रहता है उस 
समय प्वीह्य संकुचित रहती है | कितु पाचन के पश्चात्‌ उसका 
विस्तार हो जाता है। इस प्रकार प्लीहा रक्त के भंडार का काम करती है। 

प्लीद्वा में किसो भाँति का कोई रस नहीं बनता है। जिन पशुत्ओं 
में श्लरीहा को शरीर से निकाल दिया गया उनको उससे कोई 
विशेष हानि नहीं हुई । किंतु शरोर में कुछ ऐसी अधियों हैं जो 
एक रस बनाती हैं और उस रस से शरीर में अनेक क्रियाएं होती 
हैं। पाचन के संबंध में ऐसी कई ग्थियों का उल्लेख किया गया 
है। यकृत से पित्त घनकर अन्नियों में आता है जहाँ वह पाचन में 
सहायता देता है। अग्न्याशय से जो रस निकलता है वह पाचन 
की मुख्य क्रियाएँ करता है। 
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यह रस एक नलिका द्वारा ग्र थि से निकलकर अत्रियों से जाता 
£ । किंतु कुछ ग्र थियों अपने बनाए हुए रस को सीधा र्क्र झोर 
छप्तीका में मिला ठेती हैं । यकृत्‌ आर फत्नोस दोनों हसका 
उदाहरण हैं । यक्तत्‌ से पित्त एक नलिका द्वारा अश्रियां में 
आता है। कितु यकृत्‌ का ग्क्ञायकोजिन सीधा रत में चल्ला जाता 
है। अग्न्याशय से पाचक्र रस अचश्य एक नक्तिका द्वारा पाउन- 
प्रणाज्ञो में आता है। फकितु उसका दूसरा रस, जिसका चर्यान 
मधुभेद्द के सबंध में हो चुका है, सीधा रक्न में जाता है| ऐसे 
रसोा को 'श्रातरिक उठेचघन' फष्ठ ते ६, क्योंक्ति यह रस क्रिसी नाकी 
के द्वारा शरीर के किसो माग में नहीं पहुँलते ६ | ऐसी ग्र'थियाँ 
कई हैं जो अआतरिफक उद्धेचन बनाती हैँ | हनकोन चल्ोतग्रथि 
रहते है । यकृत्‌ और अग्न्याशय का इस विपय में पहले हो 
उत्लेख दिया जा चुका हैं। अयदुझा, घालग्रथि, अधिवृक्क, पीयूप- 
अधि प्रव ऐपी ही अशथियाँ दें । पुरुष श्रौर खियो में शुक्रप्रथि 
( ॥८४४४६ ) श्रीर किंभप्रथि ( 00१7७ ) अपने विशेष फर्म के 
अतिरिक्ष ०क ऐसा आतरिक रस भी बनातो हैं जो रक् द्वारा सीधा 
शरीर में पहुँच जाता है ओर शरोर को पृष्ठ करता | । 

इन रसों को छुतएशा0ए९ के नाम से पुझारा जाता है 
जिसका शअर्थ उत्ते अक है। यह एक रासायनिक वस्तु होतो है जो 
शरीर की बद्ी-बढ़ी 'क्लियाओं पर अपना प्रभाव डालती है। 
इसका ज्ञान बहुत ही समीप काल का है । जब तक्र इसका ज्ञान 
नहीं हुआ था त्तव तक इन ग्रथियों हो व्यर्थ सममा जाता था। 
द््तु अन्देषण आर प्रयोग द्वारा मालूम हुआ कि उनभे से बोई - 
फोई ग्रथि त्तो जीवन के किये चहुत हो आख्यश्यक हैं। इनके 
विक्ृत ह'ने, घटने या बढ़ने से झई प्रक्वार के रोग हो जाते | । 
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ऐसे रोगों हो से इन अंथियों का भक्ती भाँति अन्वेपण हो सका 
है। ऐसी दशाओं सें जब ग्ंथि बिल्ञकुल नष्ट हो गई है और उसमें 
उद्ेचन का बनना बिल्ञकुक्ष बंद हो गया है तब कुछ पशुओं से 
उसो अंथि को निकाज़्कर या उस ग्रथि का रख तैयार फरके 
रोगो को देने से ल्ञाम हुआ हैं । विशेषकर भर थियों के विकार से 
उत्पन्न रोगों के द्वारा ग्र थि के कर्म का पूर्ए ज्ञान हुआ है। अभो 
तक यह ज्ञान ब्रिलकुक्न पूर्ण नहीं है; रात-दिन वह बढ़ रहा है; 
किंतु यह ज्ञान ऐसे विशेष महत्व का प्रमाणित हुआ है कि चह 
रोग-विज्ञान को एक बहुत बढ़ी शाखा बन गया है भर थोड़े ही 
धमय में उस पर सहस्तरों पृष्ठ के प्रथ लिखे जा चुझे हैं । 
अवदुका-अंधि ( 7१४9 ००)--यह अथि औवा में होती है । 
जब कभा यह बढ़ जाती है तो ऊपर से दिखाई देने क्षगती है। 
थ्रावा के दोनों ओर इस अधि के दो भाग रहते हैं जो आपस में 


श् ० ि 
चित्र न०६१--अवटुका-प्रथि जिसका आकार कुछ बिकृत है । 





एक सकुचित भाग के द्वारा जुड़े रहते हैं । इसको सेतु कहते हैं । 
दूसरी ग्रथियों को भाँति यह भो एक सौन्निक तंतु के आवरण से 
४१९ 


' 


मानव-शरीर-र द् स्य 





ठक्ी रहती है | इस आवरण से यहुत्त से सृत्र प्रथि के भोतर जाते 
है ज्ञो उसकी भिन-मिन कोऐ्टो में खिभाजित कर देते ह । इस 
प्रकार ग्रधि के मौतर अनेक कोष्ट बन जाते है। शन कोट के भीत्तर 
एक स्वेत पारदर्शी गाढ़ा पदार्थ रहता है । इन कोष्टों के घीच की 
दीवारों में धमनी और शिरा की शाखाएँ रहती हैं। इस अ थि में 
कई धमनियों द्वारा रक्त आता हैं । साथ में नाडियाँ भी रहती 
हैं। रससवाहिनी नक्तिकाएँ भी चारों शोर फेली हुईं हैं । 

यह अधि शरीर की कई क्रियाओं पर पझपना प्रभाव डाज्षतो 
है । जब इसमें घिझार होता है, ग्रथि की कार्य-शक्तकि नष्ट हो जाती 
है अ्रधवा साधारण अपस्था की अपेक्षा अधिक फझार्य करते छगतो 
है तो कई भकार के रोग उस्पन्न हो जाते हैं। वर्घो में जो रोग 
उप्पन होता है उसे (प्रक्षाताआ और युवा पुरुषों में उत्पन 
होनेवाले रोग को मिक्स्तोढोसा ( »4$ ५०८७९४॥१००४ ) कहते हैं । ये 
रोग अभि के नष्ट हो जाने और उसको क्रिया कम हो आने से उत्पन्न 
दोते है । फितु जिन दुशाओं में इस अथि की क्रिया बढ़ जाती है 
तो उससे 4५०09]700|770 (+४00"९ नामक रोग उत्पन्न होता 
है। इन रोगों के लक्षण वर्णन करने से झथि की विशेषता स्पष्ट 
हो जायगी । 

जब वाल्यकाज्न में यह ग्रथि अपना उद्भनेचन बनाना बद फर 
देती है या वह कम हो जाता है तो बच्चे के शरीर फी वृद्धि बद हो 
जाती है| यदि होतो मो है तो बहुत धोरे-धीरे । सोक्षह घर्ष का 
लड़का जो रोग से असित है पाँच या छः पर्ष का-सा प्रतीत होता 
है। न केवक्त शरोर ही की, किंतु मस्तिष्क की शक्तियों का पिकास 
सो बहुत कप्त होता है। पह विज्दु्ल मूढ़ हो जाता है | सोलह 
बए के ल़दके को विघार-शक्ति पाँछ घर्ष के बच्चे के समान होती है। 
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मुढ़ता उसके चेहरे से प्रकट होता है | जिह्दा वड़ो होती है और वह 
मुख से बाहर निकली रहती है । उससे प्रत्येक समय थूक गिरा 
करता है। टाँगे छोटी होती हैं और पेट आये को निकत्ना रहता 
है। शरीर पर बात्न बहुत थोड़े होते हैं और देह का चर्म 
शुष्क होता है। यदि बच्चा रोग-प्स्त है तो यह सब चिह्न आयु 
के प्रथम वर्ष में देखे जा सकते हैं| दूसरे वर्ष में चिह्ठ और भो 
स्पष्ट हो जाते हैं | चेहरा शरोर की अपेक्षा बड़ा और सूजा हुआ 
प्रतीत होने क्णता है। नेन्नों के पलक भारो और मोटे पड़ जाते 
हैं। नाक बैठी हुईं और चपटी दीखती है और नथुने चोड हो जाते 
हैं। बच्चे के दाँत बहुत देर से निकलते हैं ओर निकलने पर जल्दी 
ही गिर जाते हैं। द्वाथ छोटे और फूले हुए होते हैं । चेहरा पीला 
होता है । 
बच्चे के युवा होने पर जननेद्वियों का विकास नहीं होता । यह 
इंद्विय बिलकुल वैसी ही दशा में रह्दतो है जेसो कि वह बाल्य- 
काल में होती है । कभी-कभा शुक्र प्रथियाँ अ्डकोपों में अनुपस्थित 
होती हैं | वास्तव में जननेंद्रियों के सबंध में वह बिज्ञकुत्न हो बच्चा 
होता है । 
मिक्‍्पतोडीमा यद्यपि उसी कारण से उत्पन्न होता है जिससे कि 
ऊपर की दशा, किंतु उसके चिह्ल बिक्षकुल भिन्न होते हैं । इस 
रोग में चर्म के नीचे का तंतु बढ़ने लगता है जिससे सारा चर्स 
मोदा और भद्दा दिखाई देता है। शरीर का आकार बढ़ जाता 
है। यह सोटापन सबसे पहले सुख और हाथों पर दिखाई देता 
है। चेहरे की आकृति भारो हो जाती है और रोगी सूढ और 
कर्तव्यष्टीन दिखाई देता है । चेहरे को अस्थियाँ लबो हो जातो 
हैं; शिर बढ़ जाता है । इस कारण जो टोपी रोगो फो पहले 
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दीक प्रातो थी. अय छोटो हो जाती है | पक्षक मोर हो जाते ४ , 
ऊपर फे पक्षक नोचे के पत्चकों पर गिरे रहते ४ । गाल्त भो नोचे को 
झ्रोर कट प्राते 5, नाझू चौदी दो जाती है, थ्रोष्ट नीचे को लटफने 
कगते हैं, दोदा घोड़ा ऐो मातो है । घिर प्रोर पक्षों फे बाद्व 
गिर जाते है । 

धर्म के नीचे छो हुतन चेहरे से गर्दन फो यार घद़नी है। गर्दन, 
पीठ बदर, पक्ष, बाहु हाथ, जबा, पाँव हृत्यादि सघ भारी चौर 
मोटे पद जाते ए । हाथ चौदे हो जाते दँ और उनका 'प्राकार 
केक फायदे ( 80 ५१८ ॥].५ ) जैसा घताते दूँ | हुए भौर गले 
के आदर फा भाग भी भोटा हो जाता है। इससे शाबद में प्यतर 
पद जाता ह | शरीर में बड़ी दुर्वलता मालम दोने लगण्ती है . 
नादी मठक्ष सी ग्रचा नहों रएत्ता। रोगो का किसी भी काम फरने 
फो घिफ्त नहीं चाहता | भाषण पश्रौर यात्तचीत फो शाप्ति बहुत 
मद हो जातो है। स्मरण शक्ि भी क्षोण हो जाता है, रोगा घात 
फो कठिनता से समभत्ता ह और उसको प्राय नींद थटत आतो है । 

इन दोनों भयानक रोगों फा फारण हस्त प्र थि की पध्क्मणयता 
है। चह जितना श्रावश्यक है उतना उठोचन नहीं बनातो । इस 
फारण ये दशाए उत्पन्न होती ६ । इसको पाण्चात््य विज्नानवाले 
(एफाणतर 0४6ल९०॥९ के नाम से पुकारते ह । 

यदि एक स्वस्थ मनुष्य के शरोर से इस ग्रथि फो निफोत्त 
दिया जाय त्तो उसकी भो यहो दशा हो जायगी । कितु 
भदि ऊपर कट्दे हुए रोगों के रोगियों फो पस ग्रधि का सच्त्च 
( 7,५४७४४८५ ) खाने को दिया जाय तो उससे रोग दूर हो जाते 
ई | शल्येक्रार ने इस अधि को सिफ्सिडोसा के रोगियों में उनहे 
चम के नीचे कई बार कृयाया है और साथ मे भधि का सत्य भो 
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( एए०ाग्र डिश्ण्रणवे [९ ध्यपे एट्ाटा८5 ) 
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शरीर की कुछ विशेष ग्रेथियों 
शरीर में प्रविष्ट किया है जिससे रोगी नोरोग दो गए हैं। अनुभव 
से यह पता लगा है कि यदि यह ग्रंथि, कच्ची या पकाकर रोगी 
फो खिल्लाई जाय तो उसको दशा डीक हो जायगी। आजकल्ञ 
यह चिकित्सा बहुत की जाती है और हस प्रंथि का सत्व इन ऊपर 
फहे हुए रोगों के अतिरिक्त दूसरी दुशाओं में सी प्रयोग कराया 
जाता है । 
यदि इन रोगों के रोगियों को ञ्रथि का अयोग कराया जाता है 
तो उससे बहुत थोडे समय में उनको मूढ़ता, शरीर का भदहापन, 
पर्म' को मोटाई इत्यादि सब दूर हो जाते हैं । स्मरण-शक्ति लौट 
आतो है , विचार-शक्ति सो ढीक हो जाती है , भाषण के दोष भी 
जाते रहते हैं और कार्य में चित्त लगने लगता है | शरोर की दुर्ब- 
क्षता जातो रहती है और रोगी रोग-मुक्क हो जाता है। यदि बच्चों 
को, जो रोग से अस्त होते हैं, मंधि का प्रयोग कराया जाता है तो 
शइनकी चृद्धि फिर से होने लगती है, मानसिक अवस्था भी बदलने 
लगती है। पेट का आगे को ओर निकत्लनना, जोभ का त्लटकना 
आर उससे थूक का गिरना इत्यादि सब क्कक्षण जाते रहते हैं । 
कुछ समय के पश्चात्‌ वह एक साधारण चच्च फी भाँति दीखने 
लगता है | कितु यह चिकित्सा कई च्षों तक जारी रखनी पड़ती 
है, तब उससे कुछ परिणाम निकलद्नता है । कभी-कभी आयु- 
पर्थयतत अर थि का प्रयोग करना होता है । समय से पूर्व चिकित्सा के 
«द करते ही फिर रोग को पुनराबृत्ति हो जाती है । 
ऊपर कही हुईं दशाएं अथि को क्रिया को कमी से उत्पन्न 
होतो हैं । किंतु जब ग्रथि की क्रिया अधिक बढ़ जाती है 
तब सी उसच्चप्े स्वास्थ्य सें विकार आ जाता है। उस समय जो 
दशा उत्पन्न होती है उसे [75090 8)770 (४ण7९ ऋहते हैं । 
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>> के श्र न्र्द 8 हर दिन्दाई 

गछे को झा ऊाहार ने वद जाती है पार थोदा रे दूर से दिन्दा 

पढने कगनो है! सखाघारणदया दोनों ओर के 

क्वित ऋझा-झमनाोा ऊकंदल एक हा ऋार का साथ ऋता हर खचमे छाघक 
स्जि 
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स्पष्ट लच्य को रोगा पर दिखाई पडता हैं वह उसके नेंत्रों के टेलों 
बी. हन्का 
का वाहर की घोर को निरूलना है। यह प्रतोत होता ह कि भानो 


च्प्ट ० तु 


हे पत्ते हें । वे देखने में बडे भयानक 
के सिरूदइ जाने के कार नेत्र और नी 
नकमो नेत्र दाल्वद में नेन्न-सुहा से बाहर 
किकह्ुल आते है । परक्चों ने नो ऋकमो-छमी करन होता है । 

साथ हो हद॒य को यतिति दद जाती है । नाड़ी प्रथम ही से €* या 
१०८० प्रति मिनद चलने लगती है। ऊरगे उलकर जब रोग ददता 
है तद उमझो भति $४०-६६० हो जातो हैं। कभी-कमो हृदय 
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इससे मा तेंडा से उलने रूगता है । घमनियां से स्पद्वन सेंज़ो 

से होता है । गे के हार्नो घोर का नाडियों में स्पंदन देखा 
शः ०.१ 

जा सकता हैं । घिर्ताझ्नों तक से स्पदन होने ल्‍कापता है । 


केंशिक्लाएं नये इससे दो नहों रहतों। चहाँ भी चाडी ग्रतोत को 
जा सकता हैँ । हुथ पर हो शिराध्नों से नादो प्रतोत होने रझगतो 
है। इससे हदय का गने के वेग का अनुमान कियाजा सकता 
है । कमी-हुमी हृदय दइा दुच्ं छ हो झाता है और उत्ते जगा की 
अधिकता से उसके आ्याघात को न सन्द्राल सकने के कारण विस्तृत 
( ॥249६5507 ० पि८55६ ) हो जाना है । इन चिट्ठों के स्याथ 
शरोर से कपनाएं होने खूगतो है । 

इस दुघा को खिकिस्सा प्रोये डो क्रिया को कम करने से हो सकतो 
है। अतप्व शल्नच्िक्ति रुक लोग ग्रोथि के छचछ साग को काटकर 
निकाछ देसे है | कनी-छूमी इससे चहुत शोध प्राराम होता है 
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नेत्रोत्मेधकू अच्टुरा वृद्धि 





(सिका हनल्नायएात86 ध्ाव फैथाडा25 ) 
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शरीर को कुछ विशेष अंथियाँ 
शरीर में इतने बडे परिवर्तन करनेवाली इस ग्ंथि के कोष्ठों 
के भोतर एक रासायनिक वस्तु पाई जाती है जिप्को "पए७0- 
[06776 का नाम दिया गया है। यह आयोडिन ( [00व6) का 
एक योग है। शरीर में पाई जानेवातज्नी रासायनिक वस्तुओं में यह 
एक अद्भुत वस्तु है। इस्त चस्तु का अणु बहुत बढ़ा होता है और 
उसमें आयोढीन की मात्रा अधिक होतो है । कोष्टो के भीतर जो श्वेत 
पारदर्शी स्वच्छ वस्तु भरी रहतो है उप्तर्मे यह वस्तु सम्मिक्षित रहती 
है। अयोगों के लिये उसको ग्र थि से एथक किया जा सकता है । 
यह एक विचित्र बात है कि मनुप्य की सारी सानसिक शक्षियाँ, 
जनन शाक्तियाँ इत्यादि एक छोटी खो झ थि पर निर्भर करतो हैं। चाह्टे 
कोई बच्चा केसी ही तोच्र प्रखर बुद्धि को लेकर इस ससखार में भावे, 
किंतु यदि दस अधि के सेल अपना काम करना छोड़ दें तो उसकी 
सारी स्वाभाविक शक्षियाँ नष्ट हो जायँँगी और वह सूढ़ बन जायगा । 
वास्तव में इस शरोर को क्रियाएँ ऐप्तो विचित्र हैं ओर उसके भिन्न- 
भिन्न पुरज्ञों का आपप्त में ऐपा गृढ़ तवध है कि शरीर का उत्तम दुशा 
में रहना या हमारा स्वस्थ रहना, एक आश्चरय-अनर घटना है। 
गधा में दो और प्रथियाँ होती हैं। एक का नाम बालशप्धि 
( पएफ़श्ए७ ) और दूसरी का नाम उपवदुका ( ?श४पए- 
700 ) है। बालग्र थि जन्म के समय काफ़ी बढ़ी होती है, किंतु 
उसके पश्चात्‌ शोध हो उसकी क्षति होने लगती है।युवावस्था तक 
पहुँचने पर हस अंथि का अस्तित्व भो कठिनता से शेष रहता है। सारी 
प्रथि लुघ्त हो जातो है। कुछ ज्ञा्गों का कहना है कि यह ग्थि कुछ 
अधिह दिनों तक रदतो है। कभो-क भो युवावस्था तक बढ़ती रहतो है। 
इश्च अंथि का कोई विशेष कर्म मालूम नहीं है । किन्हीं-किन्हीं 
चैज्ञानिकों का मत है कि इस भ्रथि का जननेंद्वियों से कुछ सवध 
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रासायनिक परीक्षा से यह मालूम हुआ है कि अथि के मध्यध्थ 
भाग में एक राधायनिह वस्तु रहती है, जिसको एक आपानी विद्वान 
ने, जिसका नाम टाकामीन था, मालूम किया था | दृस्त वस्तु को 
ऐड्निलिन ( 807०१४।॥7 ) के नाम से पुकारा जाता हैं । 
उप्तको श्रव रासायनिक विधियों द्वारा प्रयोगशाल्ाओं में बनाया 
जाता है और चिकित्सा में उसका बहुत प्रयोग होता है । 

इस वस्तु को शरोर में प्रविष्ट करने से रक्त-नक्तिकाएँ सकुचित 
हो जातो हैं घोर शरीर का रक्न-मार वढ़ जाता है। ऐच्छिक सास- 
पेशियों की शक्ति बढ जाती है| अनेच्छिक मास-पेशियों की भी 
क्रिया में वृद्धि होती है | हद॒य की गति भो वढ़ जातो हैं। यदि 
हृदय की शरीर से भिन्न फरके किसी पोपक ठव्य में रख दिया 
जाय शोर फिर ऐड़िनेलिन उसमें प्रविष्ट की आय तो हृदय अधिक 
वेग और शक्ति से सकोच करने क्गेगा । 

ऐड्िनिलिन फी अनेच्छिक मास-पेशियों पर स्वततन्न नाड़ी मंठल्ल के 
द्वारा क्रिया होती है। अन्नियों इस्यादि की जितनी पेशियाँ है उनका 
स्वतत्न नाड़ियों से सवध रह्ठता है । इन नाड़ियों के जो सूत्र पेशियो 
में जाते हैं उन पर ऐड्रिनेज्षिन की क्रिया होती है । अतएच उस 
सारी क्रिया का कारण स्वृततन्न नाढ़ियों के वे सूत्र हैं जो पेशियों के 
भोतर रहते हैं । 

ऐड़्निज्िन एक बड़ी हो तेज़ वस्तु है। यदि उस वस्तु का एक 
भाग जज्न के एक सहस्त भाग में घोज्ञ दिया जाय और उसकी 
एक सात्ना शरीर में प्रवि. की जाय तो उससे भी ऊपर कहे हुए 
परिणाम उत्पन्न होंगे। 


साधारणतया भ्रत्येक समय दोनों उपयक्त ऐड्निेद्विन घनाकर 


शरीर में भेजते रहते हैं । और वहाँ रक़-द्वारा वह सारे स्वत नादी- 
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मंडल को वितरित कर दो जाती है । इसके कारण यह नाडी-सडत्य 
सदा जाश॒त अवस्था में रहता है और अपना काम करता रहता है । 
जब कभी हमको क्रोध आता है या हम किप्ती प्रकार उष्दे झित 
हो जाते हैं तो ऐडिनेज्िन को अधिक मात्रा बनने लगती है । 
उसके बनने से हृदय मे अधिक शक्ति आा जाती है और पेशियों 
आवश्यकता के समय तेजी से काम करने को तयार हो जाती हैं । 
यह ऐडिनेलिन यक्नत्‌ से ग्लायक्ो जिन को निकालकर रक्ष में पहुँचाती 
है, ओ उसे पेशी के पास आवश्यकता पढ़ने पर प्रयोग करने के 
लिये ले जाता है। उच्ची शर्करा से पेशियों में शक्ति आतो है। 

यह ऐडिनेंलिन बनाना अंथि के सध्य भाग का कास है । 
प्रातस्थ भाग इसके बनाने में क्रिस्ो प्रकार का योग नहीं देता। 
वास्तव में ये दोनों भाग दो भिन्न-भिन्न अग कहे जा सकते हैं । 
इनका श्रापस में कुछ भो सबंध नहीं है । यदि अरुण की उत्पत्ति 
ओर वृद्धि का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाय तो मालूम 
होगा कि ये दोनों भाग विज्ञकुल भिन्न-भिन्न स्थानों में और 
भिन्न प्रकार से बनते हैं ओर फिर दोनों मित्न जाते हैं । 

प्रातस्थ भाग का कर्म अ्रभो तक ठोक ठोक नहीं मालूम हो 
सका है । बहुत ज्ञोगों का विचार है कि उसका जननेद्वियों की 
वृद्धि के साथ सबध है। यह देखा गया है कि जब कभो अथि के 
इस भाग में अबु द इत्यादि हो जाते हैँ तो जनन-शक्तकि का विकास 
समय से पूर्व द्वो जाता है अथवा शक्ति प्रबन्न दो जातो है | स्त्रियों 
में सो पुरुषों के समान शुण उत्पन्न हो जाते हैं । उनका गला मोटा 
हो जाता है, आवाज्ञ वारीक न होकर भारी हो जातो है । 

अतएव इस अधि का मुख्य भाग बोचवाला प्रात है जो ऐडि- 
नेतक्निन बनाता है। यदि बाहर के साग को निकाल भो दिया 
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जाय तो भो उससे किसी प्रकार के दुप्परिणास नहों होते। 
हितु मध्यस्थ भाग का निकालना घातक होता है। स्वतत्न नाडी- 
मढक़त से यह रासायनिछ निर्जाव बस्तु कैपे-कैसे कार्य करवाती है ! 
शोत, सय इत्यादि के समय सिर पर वाक खड़े कर देना, प्राँखी 
की पुतक्तियों को चीड़ा कर देना, मुख से थूक का निकालना, 
और भी बहुत से दूसरे कर्म यह ऐड्नेक्तिन हो करचाती है । 

ये दो छोटो तुच्छ क्‍प्रथियाँ हमारे जीवन के किये परमावश्यक 
हैं। और शरोर के सुझय कर्मों में इनका चहुत बडा भाग रहता है । 

शरोर के जितने अ्ग हैं सव एक दूसरे पर निर्मर रहते हैं । 
सर्वो के कर्म भी आपस में इसी प्रकार एझ दूसरे के आश्रित हैं । 
एक स्थान में गहुसह़ो आने से सारा यत्र बिगड़ जाता है। यहाँ 
प्रत्येक अग की भलाई इसो में है कि बह अपने साथी की भसज्ाईं 
करता रहे | 

पीयूप-अ्ंथि ( 0णांशाए हौव्यापे )--यह अथि सस्तिष्क 
में होती हैं। इसका आ्राकार एक अढे के समान होता है शोर यह 
कपाक्ष की अतृझास्थि के एक खात में रहती है । इसको ऊपर 
से नोचे तक लब्राई ३ इक, चौड़ाई है इच और मोटाई - इच 
होती है। इसके दो भाग होते हैं । एक अग्र साय जो जतुकाहि्यि 
पर रहता है और दूसरा पिछुला भाग जो एक उठल्ञ द्वारा सस्तिप्क 
से सयूक्त रहता है । वास्तव में यह ग्रथि तीन भागों में विभक्त 
की जा सकतो है । क्योंकि काटकर देखने से इसमें तीन प्रकार 
की भिन्न-भिन्न रचनाएँ पाई जाती दें । इन सीर्नों भागों के कर्म 
मिन्न-मिक्न हैं भौर उनको उत्पत्ति भो भिन्न है। 

यद्यपि यह बहुत ही छोटी प्रथि है और उपवृक्त से भी अधिक 
तृच्छु दीखतो है, कितु यह भी जीवन के लिये अत्यत आवश्यक है । 
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दो कुत्ते जो एक ही समय पर एक ही माता से उत्पन्न हुए 
हैं। बाई ओर के कुत्ते की पिव्य टरी अंथि निकाल दो गई है। 
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शरार की कुछ विशेष ग्रंथियाँ 
यदि इस गंधि को काटकर निकाक्ष दिया जाय, तो शोध ही उझतत्यु 
हो जायगी । यदि इसका श्रग्मन भाग निकाल दिया जाय तो उसका 
भो यहो परिणास होगा । किंतु यदि पूरा न निकाक्षकर उसका 
केवल कुछ भाग ही निकाल दिया जाय, तो उससे शरीर में चर्बो. 
बढ़ जायगी | जब कभी अंग में किप्ती प्रकार का रोग हो जाता * 
है तो उससे शरीर की चर्बी बढ़ जाती है, जनन-शक्कि क्षोण 
हो जाती है और मेथुन-शक्ति का हास हो जाता है। 
ग्रथि का यह भाग एक आतरिक उद्भगेचन बनाता है। उसी के 
घटने से ऊपर कहे हुए परिणाम होते हैं । यदि यदह्द उद्बेचन 
अधिक बनने क्षगता हऐ, जेसा कि कसी-फसी ग्रथि के बढने से 
हो जाता है, तो शरीर को सारी भअ्रस्थियाँ अधिक लंबी-चौड़ी 
हो जाती हैं ; मुंह की लबाई और चौड़ाई बढ़ जातो है , सारे 
शरीर की अस्थियों में वृद्धि होतो हैं जिससे आकार विक्ृत हो 
जाता है। इस रोग को :४27०07629ए कहते छ्वें। 
अधि के बीच के भाग के सेलों का आतारिक दृश्य उपवटुका के 
सेज्नों के समान धहोता है। इनमें भी वेसा हो श्वेत, स्वच्छु, गाढ़ा, 
तरल पदार्थ भरा रहता है | किंतु इसमें आयोडोन नहीं होती । 
यह देखा गया है कि जब अवठुका अथि को शरीर से निकाल 
दिया जाता है तो इस भाग में वृद्धि हो जाती है। किंतु अवटुका 
ओर इस साग को निकाल्न देने से परिणाम बिज्ञकुल् ही भिन्न 
होते हैं । पोयूष अथि के अग्न और सध्य भागों को निकालने से 
भी परिणाम भिन्न होते हें । इसके अतिरिक्ल दोनों भागों की 
आतरिक रचना भो बहुत कुछ भिन्न है । 
पिछुले भाग की रचना दूसरे मार्गों से मिन्न है। कुछ पशुओं 
में वह सीतर से खोखला होता है, कितु मनुष्य में सरा हुआ और 
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ठोस होता है | इस भाग का मस्तिष्क के कोऐ्ठों से सबंध 
रहता है । इस मांग में जो वस्तु बनतो है उसको पिव्यूटरीन 
( ?#णांणता ) कहते हैं। उसको शरोर में प्रथिष्ट फरने से 
शरीर का रक् भार बढ़ जाता है । किंतु यह दशा अधिक समय 
तक नहीं रहती | थोड़े समय के पश्चात्‌ सार फिर कम हो जाता 
है। हृप रक्त मार के बढ़ने का सुरय कारण चर्म के रक्न-नल्लिका'ों 
का सिकुदना दे । कुछ अनैच्छिक पेशियों छा, जेसे कि गर्भाशय 
को पेशा, इस वस्तु के प्रभाव मे सकोचन होने लगता है।इस 
कारण प्रसव के समय इस पस्तु का ह जेंक्शन दिया जाता है । 

पिव्यूटरीन का बूक पर विशेष प्रभाव पढ़ता है । उसके शरोर 
में प्रविष्ठ करने से मृत्र को ग्रधिक मात्रा चनने कगतों है। इसका 
कारण वृक्ष के रक्तन-नल्रिकाओं का विस्तार होना है । जहाँ पर्म 
की नलिकाश्रों का सकोच होता है यहाँ वृक्ष की नक्षिकाश्ों का 
विस्तार हो जाता है और इससे मूत्र का घनना अधिक हो जाता 
है । इसके अतिरिक्ल पिव्यूटरीन स्तनों में दूध प्रधिक उत्पन्न करतों 
है, क्योंकि स्तनों के मास पेशो सकुचित हो जते हैं । 

अग्न भाग के रस फ्ो शरीर से प्रविष्टठ करने से यह परिणाम 
नहीं होते । न मृत्र प्रवाह बढ़ता है, न रक्त-भार बढ़ता है शरीर न 
स्वर्नों की क्रिया ही में कुछ विशेषता होती है। 

पिव्यूटरीन का हृदय को सँभालने के लिये ह जेक्शन देते है । 
जब हृदय की शक्ति क्षण हो जातो है, जेसे निमोनिया हृत्यादि 
रोगो में, वहाँ इस वस्तु के इ जेक्शन से बहुत ज्ञाभ होता है । 

शुक्र अ्रंयि--पुरुषो में दो शुक्र व श्र अथियों होती हैं जो 
अडकोपों में रहती हैं । इस अथि में शुक्राणु ( 5792775 ) 
चनते हैं जो अन्य कई प्रथियों से उत्पन्न हुए द्वब्य में रहते हैं । 
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इस वरतु को शुक्र कहते हैं । जब यह शुक्र स्त्रियों के रअ से मिज्ञता 
है, तो गर्भ उत्पन्न होता है । 
सतानोत्पक्ति के अतिरिक्त इन अथियों के अन्य कर्म सी 
हैं। यदि युवावस्था प्राप्त होने के पूर्व शुक्र श्र थियों को अडकोपों 
में से निकाज्ञ दिया जाय तो जननेत्रियों के शेप भाग भी स्थय 
ही नष्ट हो जाते हैं । साथ में पुरुषों के दूसरे क्कक्षण, वच् पर वालज्ञों 
का निऊज्ञना, मूंछ और दाढ़ी का उगना, ज्ायाज्ञ में मरदानगी 
आना, पुरुषो की भॉंति शरीर की वृद्धि हत्यादि सब रुक जातें 
हूं। शरीर बच्चों के समान रद्द जाता है। कुछ लोगों का कहना है 
कि शरीर स्त्रियों की भाँति हो जाता है, कितु यह सत्य नहीं है । 
शरीर में चर्बी बढ़ जाती है । 
यदि यह प्रयोग पशुश्रों पर किया जाता है, तो वहाँ भी चैसे ही 
परिणाम निकलते हैं । मुर्गें को शुक्र-अंधि निकाज्ञ देने से उसके 
सिर की क्लगी की वृद्धि नहीं होती । जिन पशुश्नों में केघल पुरुष 
जाति में सींग होते हं उनमें सींग निकल्नने बद हो जाते हैं । किंतु 
जहाँ सत्री और पुरुष दोनों के सींग होते हैं वहाँ केघक्ष सींगों के 
आकार में अतर पड़ जाता है। 
शुक्र-प्रथि से जो नज़िका शुक्र को वाहर क्ञाती है उसको बाँध 
देने से ऐप्ता परिणाम नहीं होता । अंथियों के जो भाग शुक्र उत्पन्न 
करते हैं वे नष्ट हो जाते है । किंतु अथि में कुछ ऐसे सेल होते हैं 
जिनका उस पर भी ताश' नहीं होता। वह उत्तम दशा में बने 
रहते हैं और पुरुष के लक्षण भी शरीर पर प्रकट द्ोते है, जैसे कि 
वक्ष का चौढ़ा होना, मं छु-दाढ़ी का निकतल्नना, इत्यादि। इसो के 
आधार पर वेज्ञानिक लोग कहते हैं कि शुक्र-मंथि भी एक आत- 
रिक उद्नेचन बनातो है, और पहो पुरुपत्व के गौण गुणों को उत्पन्न 
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को एक विशेष स्थान पर काट दिया गया। कुछ चूहों को इस अथि 
को, अधवा इससे वनाए हुए कुछ पदार्था को, प्रयोग कराया गया । 
कुछ सप्ताह के पश्चात्‌ उन चुहों सें आश्चर्यजनक परिवत्तन हो गया । 

ये चूद्दे प्रयोग के पूर्व बहुत ही शिथित्न, अकर्मण्य, चिंतित 
आऔर उदासोन भाव से रहते थे । थे अपने जीवन में किसी 
प्रकार का आनंद अनुभव करते नहीं मालूम होते थे | यदि उनको 
भोजन की कोई चस्तु ढठो जातो तो बहुत घोरे-धीरे उसके पास 
जाते । आपस में लबतें भा नहीं थे। यदि एक चूहा दूखरे पर 
प्र/क्रमण करें तो वह अपनो रक्षा के लिये भो कोई विशेष उद्योग 
न करता था ! यदि चुटियों को उन्तके साथ में रख दिया जाता तो 
वे उनको और भी श्राक्वार्पेत नहीं होते थे । 

किंतु इन प्रयोगों के पश्चात उनकी दुशा में विज्ञकुल परिवर्तन 
हो गया। वह एकदम जवान के ऐसे हो गए । आपस में कड़ाहया 
होने क्ञगीं । भोजन में भो उनको पानद पाने ज्गा । सत्री जाति 
के प्रति भो उनको राग उत्पन्न होने लगा; यहाँ तक छि वे 
मैथुन करने में समप्तर्थ हो गए। उनके शरोर के गिरे हुए बाल 
फिर उग आए ओर चर्म की फर्रियाँ बहुत कम हो गई । उनके 
शरीर में स्फूर्ति था गई और वे तेज़ी से इधर-उधर दौड़ने कगे । 

आउन सीक्कडे का कहना है कि इन अयोगों द्वारा मनृप्य की 
बुद्धावस्था भी बहुत कुछ कम की जा सकती है। हन प्रयोगों से 
स्पष्ट हैं. कि इन ग्रथियाँ का आंतरिक उद्बेचन शरीर के लिये 
कितने अधिक महत्त्व को वस्तु है । 

डिप्न-अंधि--जिप्त प्रकार पुरुष में पुरुपत्व उत्पन्न करने के 
किये शुक्र-अधियाँ ग्रावश्यक हैं, उसी प्रकार स्त्रियों का ख्रीपन 
डिंस-ग् थि पर निर्भर करता है । ये दो प्रथि उदर में दाएं और 
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शरोर में पॉच बड़ो ज्ञानेद्रियाँ हैं जिनसे वह भिन्न-भिन्न प्रकार 
का ज्ञान प्राप्त करता है । रसना व जिह्दा के द्वारा वह रस का 
आ।्वादन करता है । नेन्नों के द्वारा जगत्‌ के सोंद्य पौर प्रकृति 
की महिमा का अनुभव करता है । क्यों द्वारा वायु में उत्पन्न 
हुईं लहरें कर्ण की मिल्लो में होकर मस्तिष्क को शब्द का बोध 
करातो हैं । नाखिका द्वारा उसे मालूम हो जाता है कि कोई वस्तु 
उसके प्रयोग करने योग्य है या नहीं । और अत में त्वचा की 
स्पशे-शक्तकि से उसको ज्ञान हो जाता है कि उस पर किसी प्रकार 
का आधात तो नहों किया जा रहा हैं। 

ये सब ज्ञान द्वियाँ हमारे अग्रस्तित्व के लिये केसी आवश्यक 
हैं? जो लोग दुर्भाग्प-वश किसी प्रकार किसी इड़िय से वचित्त 
हो गए हैं वह उनका मूल्य पूर्णतया जानते हैं। जिन ज्लोगों के 
नेत्र जाते रहते हैं वह अपना जोदन बिलकुल भार सममते हैं । 
पद-पद्‌ पर उनको ठोकर खानी पदतो है। ससार के लिये उनका 
जोवन निरथथक हो जाता है। मो लोग कर्यो से वधिर हो जाते 
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चित्र नं० ६३---जिद्दा का ऊपरी पृष्ठ, जिसमे भिन्न-भिन्न प्रकार के 
अकुर स्थित हैं। चित्र में क्ठ का पिछला भाग भी दिखाया गया है। 





१--खातवेध्िताकुर । २, शे-उेन्नितांकुर । ४--सूत्रांकुर । 
इ--शल-न्मथि ( 0095 ) । ( 8००7० ) 
श्शर 


मानव-शरीर रहस्य 


खात के मौतर बहुत छोटो-छोटो ग्रथियाँ रहती ६ ज्ो एक प्रकार 
का तरल बनाती हैं । 

>, छुत्रिकाकुर--यह अकुर विशेषकर जिला के किनारों और 
उसके नोक पर स्थित होते ह । यट्ट नाम हस कारण रखा गया 
है कि इस प्रकार के अकुरों का आझाकार दत्रिका नामरू वनस्पति, 
जो वर्षाकाल से यतस्तत टग प्राती दे के बहुत कुछ समान 


होता हैं। 

३ सृत्राकुर--जिह्का के ऊपर बीच के भाग में यह भकुर फेले 
रहते हैं। हनकी सरया सवबमे अधिक होती है । चहुधा इनके 
ऊपरो सिरे से बहुत पारोकू सत्र निकले रहते ह जिनके कारण 
जिद्दा खुरदरी म लम होतो है कुछ मासाद्वारो व दूसरे पशुर्थो 
में यह सूत्र बहुत बढ़े सौर कड़े होते ७ | इन्हीं के कारण गाय, 
संस इत्यादि को जिद्ठा पर हाथ फेरने से कांटे से चुभने लगते हैं । 

स्वाद फा काम खातवेष्टित और छ्रिकाछुरों का है । रूंन्राकुरों 
का कर्म स्वाद छो अपेक्षा रुम्श का ज्ञान करना अधिक है । 

खानवेष्टित और छलन्रिडारुरों में स्वादकोप पाए जाते हैं । 
चिन्न न० ६४-एक स्वादकोप का घखित्न । 





ज्ञानेद्रियों 
आस्वादन वास्तव में इन स्वादकोर्पो का कर्म है। इनकी रचना 
भी विचित्र होता है | लबे-लवे सेल आपस में ग्र थित होकर 
एक ग्रंथि के आकार जेंआ जाते हैं और उनके ऊपर के घिरे से 
बहुत सुक्ष्म बालन के समान सूत्र निकले रहते हैं। इन बीच दे 
स्वाब्सेज्ों के ऊपर एक दूसरों भाँति के सेल्लों का आवरण चढ़ा 
रहता है । हन स्वादकोपों के भीतर स्वादसेत्तों के चारों ओर 
नाडो के सूत्रों का एक जाक्न सा बना रहता है। 
जिद्दा के पोछ्े का भाग, उसके दोनों किनारे और उसका 
अग्र भाग रप्तास्वादन की शक्ति रखतें हैं। जिद्मा के ऊपरी तक्त में 
रसास्वादन की बहुत कम शक्ति हैं। सोठा स्वाद शान भव करने 
फी सबसे प्प्रधिक शक्कि जिह्ला के आगे के नोक में है।कड वा 
स्वाद जिद्दा के पीछे के भाग को अनुभव होता है और तोखा 
दोनों ओर के किनारों को । जक्ञवण का स्वाद भी जिद्दा के अग्न 
भाग के नोक को अन्य सार्गों की अपेक्षा अधिक मालूम होता है । 
यह अयोग बहुत सहज में किया जा सकता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं 
को जज्न में घोज्चकर एक उत्तम वालों के ब्रुश ( (९-87 
७०पथशा ) से जिल्ला पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर क्लगाना चाहिए। 
कितु यह्ट ध्यान रहे कि जिस छघुश से हन वस्तुओं को जिद्दा पर 
लगाया जाय उसकी नोक अरत्यत बारोक होनी चाहिए और भिन्न 
वस्तुओं के घोज्ष को इस प्रकार लगाना चाहिए कि वह आपस 
में मिलने न पारवे । नहीं तो कह स्वाद मिलकर बहुत से स्थान 
पर फेल जायेंगे प्रौर स्थान का निर्णय करना कठिन होगा। ऐसा 
करने से मालूम होगा कि कोई-कोई थकुर तो चार्रो स्वादों को 
अनुभव करता है, किंतु दूसरे केवज्न एक हो स्वाद का अनुभव 
करते हैं । यह माना जाता है कि मुख्य चार स्वाद हैं जिनका ऊपर 
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करता है। कुछ पशुश्रों में इस कल्ला का बहुत अधिक साग इस 
शक्ति से संयुक्त होता हे । 
इस कल्ना पर नाड़ियों के सूत्रों का एक जाल्-सा फेला हुआ 
है, जैसा चिन्न के देखने से स्पष्ट हो जायगा । यह सब घाण- 
नाड़ियों को शाखाएँ हैं जो मस्तिष्क से निकलनेवालो प्रथम 
नाड़ी है । गध का प्रनुभव करना इसो का कार्य है । गध के द्वारा 
उत्ते जित होकर ये नाडियाँ सस्तिष्क में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
ज्ञान को उत्पन्न करती है । 
यद्यपि मनुष्य में यह शक्ति बहुत कम विकसित हुई हैं, तो भी 





प्रयोगों द्वारा सालूस हुआ है कि वह रो सुश्क 


तक को सूँघ सकता है | इस छक्कि की परोक्षा करने के लिये 
कपू र को जल में घोज्षऋर काम में ज्ञाया जाता दै। दो नज्तियों 
में साधारण जज्न ओर दूसरो दो नक्षियों में कपूर का जज्न लिया 
जाता है । यह जज्न भिन्न-पिन्न शक्लियों का बनाया जाता है। 
प्रथम सबसे अधिक कपूर की साज्नावाले जल्न को सुँघाते हैं। 
पश्चात्‌ धोरें-घीरे कपूर की शक्ति को घटाते जाते हैं और उन 
घोलों को क्रम से सुंघाते हैं । यहाँ तक कि जल ओर कपूर 
घोल में मिन्नता सालुस ट्वोनी बद हो ज्ञाता है । इसो प्रकार 
अन्य वस्तुओं का भी घार्णेद्विय पर प्रभाव सालूम किया गया है। 
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नेन्ना का काम दसने का है। नेत्रा में जब कुछ घिक्कार आरा जाता 
६ अथवा उनकी शाक्ति क्षोण हो जाती ए तय एम कुछ भी नहीं 
देस सकते । कितु लनिक सा यिचार करने से मालूम होगा कि 
मिसको हम देसना कहते हैं, वह फर्म वास्तव में मध्तिप्फ में छोता 
है। नेन्न केवल बाद्य पस्तुओ्ों के चित्र सींचनेचाले एं, उन खिद्नो 
को देखने और सममनेबाज्ञा मस्तिप्फ है । भिस प्रकार केमरे के 
प्लेट पर वाद्य वस्तु का चित्र सिच जाता है , किंतु टसकों देखना 
और सखसभना घ त्यार करना एक दूसरे हो मनुष्य का कर्म हैं। 
इसो प्रकार हमारे नेत्रों के अतिम परक्ष पर ससार का, शिमसे एम 
अपने चारों शोर देखते हैं, एक चित्र खिच आता है ६ किंतु उसको 
सममना सस्तिप्क का फर्त है | सस्ति'्क में यह अदभुत शफ्ति है 
कि दद न केवल फिद्ठी वस्तु के चित्र को समझता ही है , फितु उसे 
सप्रद्ट फर क्षेत्ता है और फिर काम पढ़ने पर उसे स्पष्ट कर देता है। 
एक बार हम जिस घस्तु को देख लेते एं, उसका हमारे मस्तिष्क 
में एक प्रकार का चित्र-सा चन जाता है, जो आवश्यकता न होने 
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पर हमारे ध्यान में भो नहीं आता | कितु ज्यों ही हम उसको 
देखना चाहते हैं श्रथवा यदि उस वस्तु का हमें त्तनिक सा स्मरण 
भी हो आता है, तो वह सानसिक चित्न हमारे सामने झा जाता है। 

चित्र न० ६६--दाहना नेंत्र जैसा सामने की ओर से दीखता है । 





आअ० न० छि०--अ्रश्नुनल्लिका का छित्र । 

इमारे दोनों नेन्न कपात्त को दो नेत्र-गुहाओं में स्थित हैं। इन 
दोनों नेंत्रों के गोज्नों को ऊपर से ढकनेवाले दो पलक होते हैं, जो 
उनको रक्षा किया करते हैं । इन पल्तकों के किनारों पर कुछ बालन 
होते है, जिनको अक्तिलोम कदते हैं। इनका कर्स भी नेत्र की 
रक्षा करना है । वायु में सम्मिलित छोटे-छोटे कण इन बालों में 
फँस जातें हैं और उनसे नेत्र की रक्षा होती है। 

नेन्न गुहा में ऊपर और चाहर के छोने में एक भ्रथि रहती है, 
जिप्तका कर्म अश्व बनाना है। अतएव यह अश्रग्न॑थि ( [,0०7- 
प8[ टथवते ) कहलाती है। उप्तसे एक बड़ी नक्तिका निकत्षतो 
है, ज्ञोी ऊपर के पत्रक के नोचे रहती है। उससे कई छोटो-छोटी 
शाखाएँ निरलतो हैं, जिनके द्वारा अश्रु प्रत्येक समय नेत्नों के गोलकों 
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पर वहा करते ६ | हपप नेप्न के गोले कभो शाप्क नहीं होने पाये ! 
एक नज्लिका नासिझा है सानर तक चक्की जानो है । यही कारण 
है कि श्रश्न प्रवाह के समय नाक से भी अल गिरने क्षणता हैँ । 
वह चास्मव से श्रश्न हा होते € । 

नेत्र का रच ता -थिग्र को ठेपने से नेत्र को रचना सहम हो 
में समझा जा सकता है। इसझा श्राबार एसा ”, जैसे दो गेंदों के, 
जिनम से एक बड़ा थ्रार दूसरी छोटो हो, कुछ भाग काट दिए गए 
हों श्रीर फिर तोनों का एड दूसर पर लगा दिया गया हो | इस 
प्रड्नार नेत्र के योले का शअग्रन भाग एक छोटो गंद का छोटा टुकदा 
दोसता है, और पाद्ठे का साग यड़ी गेदु का बड़ा हुफह्ा सालूम 
होता ह हमको भ्रातरिझ रचना टोक एच फोटोग्राफी के कमरें के 
समान है। नेत्र के कम को सममने के क्षिये श्रायश्यक दे कि हसफो 
रचना का भक्की भाति निरीक्षण किया जाय ॥ 

नेत्र-गोल्क फा सबधे यहरी भाग बष्टि पटल ( $8ले८ा+ ) 
का घना हुआ ४। यह पटल सौन्रिक तंतुश्मो से निर्मित है 
हसके सोतर की ओर एक दूसरा पटत्ष रहता है, जिसको मध्य 
पटल ( ( ॥0700 ) कहते # । मध्य पटल के भीतर की ओर 
एक तीसरा पटल हैं, जो अंत पटल ( रिटातए00॥ ) कहा जाता 
है, आर जो देखने क कर्म से विशेष सपध रपता € । एस प्रकार 
यह गोज्ा इन तीनों पटलों से घना हुआ है। इन पथ्लों के भीतर 
एक प्रकार की गाढ़ो तरत्ञ स्दच्छु अस्यत पारदर्शर पस्तु रहती हैं । 
यह घस्तु नेश्न के अग्न भाग और पिछले भाग दोनों में भरी रहती 
है । इसके अतिरिक्त अग्न और पश्चात्‌ भागा के धीच में एक 
ताल ( 4,८75 ) स्थित है । इस ताज्ष पर आगे फी ओर मध्य 
पटक्ष से निकत्ञा छुआ एक प्रवर्दन लगा रहता एं, जो आयरिस 
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( ॥7$ ) कहलाता है। दोनों ओर के आयरिसों के बोच 
छिठ्र को तारा ( ?ण॒ृआ ) कहते हैं । 

सबसे वाहर का चहि पटल्न जब नेत्र के अग्नम भाग पर श्ाता है 
जहाँ पीछे को ओर अआ्रायरित और तारा स्थित हैं, त्तो उसको 
रचना कुछु बदल्न जाती है । वह बिन्रकुल्न स्वच्छु हो जाता है, 
जिससे उसकझ्के द्वारा प्रकाश की किरण भोत्तर प्रवेश कर सके। यह 
भाग कनीनिका ( (077०8 ) कहलाता है । 

चित्र नं० £७--सिज्तलियरी प्रवद्ध न जेसे कि पीछे से दोखते हैं । 





शो 


१---आयरिस का पिछला प्र । नेन्न-सकोचक-पेशी इसमें 
सम्मित्तित है । 

२--मध्यपटल ( ())0700 ) का अग्म भाग । 

३--प्लिल्ियरी प्रदद्ध न ( (गछ'ए 970028565 )। 

पोछे का मध्य पटत्ष वास्तव में नेन्न का रक्तषमय पटल है, जो 
रक्त की अत्यत सूक्ष्म नत्तिकाओं के मित्वने से बना है । साथ में 
उनको आश्रय देने के लिये कुछ सौत्रिक घातु भी रहती है । यह 
पटल नेन्न-गोलक के चारों ओर होता हुआ आगे जहाँ ताह्न स्थित 
है वहाँ तक पहुँच जाता हैं। इसका अतिस भाग कई भ्रवद्ध नों के 
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रूप में ताज के किनारों पर क्ग जाता है । यह खिलियरोी 
प्रवद्चन ( (3873 [700९५५५७ ) फहलाते है । इन प्रयद्ध नो के 
घाहर को शोर ण्क पेशों ऐोतो है, जिसका नाम सिलियरी पेशी 
( आशा) ग्राएन्‍्टॉ८ ) हैं । 

इस पेशी के अतिरिक्त तारे के चारों ओर आनब्छिफ मास- 
पेशियां फा एक एलका सा घेरा रहता ऐ। यह पेशी फनीनिका का 
सकोचक होता है । 

आयरिस के पीछे स्थित ताक्ष एक कोप से टका हृथ्रा रद्दता हैं । 
इस ताज्न को एक यधन सेमाले रहता है, जो एड ओर ताक से 
आर दूसरी श्रोर सिद्धियरी प्रथद् नो से क्षमा रएता है । 

वह स्थान, जहाँ यदि पटल और कमी निका का सेल ऐोता हूं, नेश्रों 
के कई रोगों से समध रखता है । हसी स्थान पर सिल्षियरी प्रवर्द्धन, 
झायरिस आर कनोनिका से संगम ऐता है | फनोनिका फा सयसे 
पिछुल्ता परत तौर बोच का भाग दोनों 'धायरिस फे साथ मिलन 
जाते हैं । आयरिस के कुछु सूत्र ब्यौर फनीनिका फे सबसे पिछले 
परत के मिक्षने से एक बधन बनता है, शिसझो फ्नीनिफा का 
सब्छिठ् वंचन ( हतलापपाय रिटक्पाकतपा) 05 ) 
कहते ६। यह सगम का स्थक्ष आयरिस का कोण ( [पता८ 
0पह86 ) कहक्षाता हैं । कोण के तल से भायरिस के सन्त कुछ 
विसिछिल्ष होते ह और इनमें तामोका प्रवाए फरता रहता है । 
इस स्थान में एक ओर तो छाम्तोका बनता हैं और दूसरों शोर 
उसका शोपण हो जाता हे, जिससे ज्सीका सहन फा एक चक्र 
जारो रहता है। 

सबके भोतर अत पटक स्थित है । देखने का कर्म इसी परल 
का है। अतएव इसको सपूर्णत च्यारया करना आवश्यक है। यह 
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( हसारे शरीर की रचना से ) 
पृष्ठ -सख्या ४४८ 


नेत्र 

पटल्ष नेन्न-गोलक के अगले द्व भाग में नहीं रहता । सिक्लियरी 
प्रवद्ध/नों के पास हो उप्तका अत हो जाता है। यह पटल वास्तव 
में नाड़ो के सूत्रों से बना हुआ है । 

पीछे को ओर पटल पर एक छोटा स्रा उभार होता है, जिसकी 
परिधि 5 इंच होती है | इसका रंग कुछ हल्का सा पोत्ा 
होता है।इस उभार के बीच में एक इत्का सा गढ़ा होता है । इस 
पीत रग के उसार को पोत विद्ठु (४८७०७ 590०0) कट्ठा जाता 
है। पोत बिंदु के लगभग <ठ इच सोतर को ओर वह स्थान है 
जहाँ नेन्न की दृष्टि-नाड़ो नेन्न के भीतर प्रवेश करती है । यह नाड़ी 
वास्तव में मस्तिष्क्त ही का एक भाग है, जो इस रूप में नेत्र तक 
चक्ता आता है । जिल्न स्थान पर यह नाड़ी नेत्र से निकलतो है पहाँ 
बहुत से छिद्र रहते हैं । 

अत पटल को सूच्मद्र्शक यन्न के द्वारा देखने से मालूम होता है 
कि वह दस प्रकार के भिन्न-मिन्न स्तरों के मिलने से बना हुआा 
है । इन सार्गों में नाडी-मेज्ञों को हो अधिकता दीखतो है। 
इस पटत्त का विशेष साग वह है, जिसको दंड और शंकुः 
( ११००६ 8004 ००7८5 ) का नाम दिया गया है । यह दोनों 
मिन्न-मिन्न प्रकार के सेल होते ६ । दोनों के आकार में भिन्नता 
होने के छारण उनको भिन्न-भिन्न नाम दिए गए हैं। 

चित्र को देखने ले मालूम होगा कि दड और शकु दोनों के शरीर 
दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं । एक भाग तो डडे के 
समान है और दूसरा भाग जा पीछे की और रहता है, ये दोनों 
में भित्र हे । ढढ का बाहरी साय आकार में पहले भाग के, ही 
समान है, किंतु वह स्वच्छ है। कोन का दूसरा भाग एक छोटे से नोकीले 
डडे के समान है, जो नीचे से चौडा है, कितु ऊपर जाकर पतल्ना हो 
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घट बिलकुल केसरे के समान हैं| सबके आगे मकाश के भीतर 
जाने के किये केमरे में एक छिद्र होता है और उसके पीछे लेंस 
रहता है, वेसे ही हमारे नेत्रों में कनीनिका के पीछे तारा है | 
केमरों में मिस छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरणों सोतर प्रवेश 
करती हैं, उसके धटाने-बढ़ाने का प्रबंध रहता है। प्रकाश के अधिक 
होने पर घिद्र को छोटा कर देते ६, जिससे अधिक प्रकाश भीतर 
पहुं चकर चित्र को न विगाद सके | अकाश के कस होने पर 
छिद्र को चौड़ा कर देते हैं । नेत्र में सी ऐसा ही प्रबंध है | आयरिस 
नेत्र के तारे को छोटा-चबड़ा कर सकता है। केमरे में काँच का 
लेंस रहता है, जिसके द्वारा किरण भीत्तर जाकर छायाचिन्न बना 
देती हैं । चित्र को बिलकुज्ञ स्पष्ट करने के ज्षिये लंस को आवश्य- 
कतानुसार आगे-पीछे करना पह्ता है| इसी अकार नेत्र में ताव्ष 
रहता है, जिसके द्वारा किरण नेन्न के भीतर जाकर अत:पटल के 
प्रोट पर चित्र बना देती हैं । यह ताल जेसी आवश्यकता होती 
है, कभो आगे को बढ़ता हे और कभी पीछे हटता है, जिससे 
चित्र स्पष्ट बनता है । हमको बहुधा पाप्त व दूर की वस्तुश्नों को 
ध्यान से देखना पढ़ता है । उस समय यह तातल्न आगे बढ़ता घ 
पीछे हटता है और उसी के अनुसार अंत पटल पर चित्र बन 
जाता है । 

नेत्र को रचना का कुछ ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ अब हमको 
यह देखना है कि यह चित्र अत,पटक्ष पर किस प्रकार बनता 
है। प्रकाश अपनी यात्रा में सन्न स्थान और काक्ष से भौतिक 
नियर्सों का पाज्नन करता है । प्रकाश को किरणें सीधी रेखा में 
यात्रा फरती है । उनके मार्ग में फोई घुमाव या मोड नहीं होता । 
जब वे किसी वस्तु पर ठकराती हैं तो उससे टकराकर एक दूसरे 
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मार्न से वे किर लौटतों हैं । यह एक साधारण वात हैं कि 
शदि एक गेंद को दोवार पर मार, तो दीवार से टक्कर खाकर गंद 
फिर ज्लौट आता है | जितने वेंग से गंद को मारा जायगा, उतने 
ही बेग से गे द लौटेगा ! यही वात पक्काश के किरणा के बारे से 
सत्य है । यदि वह वस्तु, जिस पर भकाश की किरण टकराती ह, 
पर्गतया समनल हूँ तो प्र्लाश की रश्मि उस घस्तु के तल नक 
पहँ चने में लो कोय वनाण्गी उसके क्ौधने में भी उतनी ही 


खिन्न न ० ££ 

ला 
| 
बा 
|! 
॥4 
॥॥ 

ह> | ; ञ्ठ्र 
हद 
हु 
! 
॥ 

कि तर सह 


ढिगरी का कोण बनेगा । चित्र के ठेखने से यह बान न्‍्पयष्ट हों 
ज्ञायगी | क स्र॒ तत्ष पर अच श्रद्ाशरेखा गिरती है । च न्धान 
पर टकराकर च व मार्ग से फिर क्लौट जाती है । कितु कटने में 
तदछ्त के साथ वह उतना ही को बनाती है जितना कि तल पर 
आने के समय उसने चनाय्या था।अ च ग्व क्ोय व च क कोण 
छे शरावर ई | किनु यदि क च व तक्क सद्ठा दुआ होगा तो रेन्चा 
का मार्स विज्कुल बदल जायगा। जितने मुड़ें हुए तल है चह् एक 
चाल की भाँति व्यवहार करते ६। 
श्श्य्‌ 


छखिन्न नं० १०० 








जब प्रकाश की रेखा को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होकर 
जाना पढत्ता छऐै तो उसका मार्ग बदल जाता है। दोनों वस्तुओं 
के सगम स्थान पर प्रकाश-रेखा मुड़ जाती है | यदि रेखा वायु- 
मंदल से जज में जा रही है तो जहाँ वायु और जल मिलते हैं 
अथवा यो कहना चाहिए कि जत्त के तल पर ही उसका मार्ग 
कुछ बदक्न जायगा । इस घटना को चत्तंन कहते हैं । 


म॒द़ें हुए लेंस या ताज्ष के तक्न पर प्रकाश रेखा का व्यवहार मिन्न 
होता है। प्रत्येक लंस का एक अक्ष होता है । यह उस रेखा का नास 
है जो लेंस के गोज्नाई के केंद्र में होती हुईं निकत्नती है। जो 
किरणों लेस के अक्ष के समानातर जाकर उस पर टकगती हैं, वे 
लस में होती हुईं घत्तित होकर पीछे की ओर को एक स्थान पर 
मुस्य अक्ष को काटती हुईं निकज्न जायेगी । जिस स्थान पर पीछे 
की ओर वे श्रक्ष की रेखा से मि्रती हैं, घह पीछे का किरण केंठर 
कहक्ञाता है । इसी प्रकार एक आगे का क्िरण-केंद्र होता है। 

५फरे 


नेत्र 
चित्र नं० १०२--नेंत्र में मऋ्रकश की किरणों का सागं, जिससे 


अंतःपटक्त पर स्पष्ट भ्तिविंब बनता है । चित्र से विदित होता है 
कि पटल पर बाह्य पस्तु का उल्लय प्रतिबिंब बनता है । 





भौतिक नियमों के अ्रनुसार हमारे नेन्न के भीतर जो चित्र 
बनता है, चह उल्नटा होता है। यदि हम किप्ती सनुष्य को देखते 
हैं तो उसका शो चित्र हमारे नेत्र के भीतर बनेगा, उसमें मनुष्य के 
पाँव तो ऊपर होंगे ओर उसका सिर नीचे होगा | अंत पटल एक 
मुद्ा हुआ तल है, किंतु चित्र इतने छोटे स्थान पर बनता है कि 
चह समतत्न हो समम्का जा सकता है । किंतु यह एक गृढ़ प्रश्न है 
कि जवब हमारे नेत्र के सीतर जो चित्र बनता है, घह उलदा होता 
है तो उस वस्तु व व्यक्ति को हम सीधा किप्र प्रदार से देखते हैं। 
यह मस्तिष्क का काम है। देखना और सममना जेंसा ऊपर 
कट्टा जा चुका है, नेत्र के कर्म नहीं हैं, किंतु उनका संबध 
सस्तिष्क से है । किसी वस्तु के आकार व स्थान का निश्चय नेत्र 
पर नहीं निर्भर करता, किंतु चह कार्य मस्तिष्क के द्वारा होता है । 
हस अनुभव द्वारा वस्तुश्ों के आकार का ज्ञान करता सीख गए हैं 
और उन्हों के द्वारा हम किसी वस्तु की दूरी का अनुमान करते हैं । 
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समीप-स्थान ओर अनुकूलन--नेंन्नों के दूर और पास 
देखने की शक्ति परिमित है । यदि हम किसी वस्तु को पाप्त करते 
जायें तो कुछ दूरी तक तो उस वस्तु को दम सहज ही में देखते 
जायेंगे कितु ण्झ विशेष स्थान से आगे बढ़कर उसे देखने के लिये 
हमें प्रथत्त करना पड़ेगा । उप्त वस्तु को नेत्रों के बहुत हो पास ले 
जाने पर हमको उसे देंसने में कष्ट होने लगेगा और अत में हम 
डसे नहीं देख सकेंगे । यदि हम एक फागज़ पर दो विदु बना ४ 
जो एक दूसरे से द>४ च से अ्रधिक्र दूरी पर स्थित न हों और 
उस कागज़ को हम ऊुछ दूरों से बराबर नेत्रों के पाप्त लाते चले 
जायें तो कुछ समय के पश्चात हमको वे दोनों विदृ एक्र हो 
दिखाई देने क्षण । वह स्थान, जहाँ सबसे प्रथम दोनों धिंदु एक 
दिखाई देते दे, समीप स्थान! कद्दल्ाता है । वह नेत्न से कोई 
छू हु की दूरीपर हैं। नेत्र फो समीप देखने में प्रयल करना 
पड़ता है । यदि नेत्र उसी अवस्था से रहे जिसमें कि घद्द दूरवर्ती 
पस्तुश्रों झो देखते है तो पास फो वस्तुभ्रों का श्रत पटल पर स्पष्ट 
चित्र नहीं घन सकता । ऐपा करने के छिये नेत्र के भोतर स्थित 
ताक्ष को अपने भाकार में कुछ परिवर्तन करना पढ़ता है । उसका 
झागे का तत्त अधिक उलद्नतोदर हो आता है और इस प्रकार वष्ठ 
फतीनिद्धा के अधिक पास पहुँच जाता है । कनोनिका का आकार 
पुेबत्‌ हो! रहता हैं। लस के पिछले पृष्ठ से सो कोई अत्तर 
नहीं पदुता । इस क्रिया को पश्चिमीय विद्वान्‌ 0९०९००700४॥४0॥ 
कहते हू | अर्थात्‌ ताक्ष अपने को आवश्यकतानुसार अनुकूल बना 
लेता है । यह कर्म मित्रियरी पेशो का है, जिसके सकोच करने से 
ताज्ष भागे को बढ़ जाता है । जब पेशो का संक्रोच समाप्त हो 
जाता है तो ताक्ष फिर अपनो पूर्व दुशा में आरा जाता है 
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नेत्र 
नेत्र दूरवर्ती वस्तुएँ देखने के लिये अनुकृज् है । उनको देखने में 
ताब के आहार में किप्ती क्रार का परिवर्तन नहीं होता । 

सेत्र के विफार--स्वस्थ उत्तम नेन्न की रचना इस प्रकार 
की होती है कि उसमें बाह्य पस्तुश्नों का चित्र अंत पटल पर 
स्पष्ट बन जाता है। बाहर से ज्ञो प्रकाश की रेखाएँ नेत्र में प्रवेश 
करती है वे सब अंत पटज्ष के ऊपर जाकर मिलता हैं और वहाँ 
उनका किरण-कंद्र बनता है । इस कारण जो चित्र वहाँ बनता 
है वह बिलकुल स्पष्ट होता है। कितु ऐसा उन्हीं किरणों से होता 
है जो समार्नातर नेत्र में प्रवेश करती है। भौतिक चिज्ञान के 
अनुसार केघल थे रेखाएँ समानातर होती है जो बहुत दूरी से 
आती है । भतएव इससे यह परिणाम निकज्ञता है कि दूरवर्ती 
बस्तुओ्नों का अंत पटल पर सदा स्पष्ट चित्र बनता है । इसलिये नेत्र 
को पअ्रनुकृत्त करने की कोई आवश्यकता नहीं पढ़ती । कितु 
समीपवर्ती बरतुश्रों से जो किरणे आतो हैं ये समानातर नहीं 
होतीं । अत्तण्व वह्ठ अत पटल्ष पर स्पष्ट चि७ नहों चना सकती । 
इस कारण तात्ष को अनुरूक् होना पढ़ता है। 

१, समीप-हृष्टि ( ((ए०४४ )--इस अवस्था का पिशेष 
कारण नेंत्र के गोले का लबाई में अधिक हो जाना है। इस कारण 
अत'पटक्ष ताक्ष से अधिक दूर हो जाता है | अतएव सप्तानात्तर 
किरण, जो नेंन्र में प्रवेश करती हैं, ग्रत पटत्त त्तक पहुँचने से पूर्व हो 
अपना किरण-केद्र चना देती हैं और फिर पटल पर पहुँचती हैं। 
घट्ठदां उनसे जो पिन्र घनता है, पद स्पष्ट नहीं होता है, क्‍योंकि 
उनका फिरण-केंद्र पटक्ष पर नहीं बनता । जो किरणे पास की वस्तुओं 
से आती हैं वे ताल के द्वारा समानातर होकर पटल पर पहुँचकर 
खित्न बनाती हैं, किंतु दूर की वस्तुन्मों का चित्र पटल से पूर्व ही बन 
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साना है । इस प्रद्धार समोप"टधप्टिवाला मनाप्र पाल की घस्त तो 
उेख सझता हैं. कित दर को चम्नु उसे नहीं दिग्वाई द्वरेती । इस 


विप्र न० १०३ -दोपयुक्र दृष्टि को देशा में नेन्रगोलह का 
खादम्था । 





हि शा ३ ( घ5छथा। ) 

दिदार छो दूर करने के लिये ऐसा प्रन्‍प होना चाट्टिण कि दूर से 

घानेदानी समानानर झिन्सों ऋ्रत पद पर पहुँचऋर किरण-केंठ 

धन ॥ दम छिऐे नेद्रों के घ्राये ननोदर ( (५000४४6 ) ऋाँच् 

हक मेयर का प्रयोग फरना छाडिए । यह लेंस फिस्सों को फेल देते 
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नेत्र 
हैं जिससे उनका किरण-केंद्र पोछ्ठे को हट जाता है। उचित लेखों 
के द्वारा किरणों के सार्ग को इस प्रकार बदला जा सकता है कि 
वह झत पटल्ष पर जाकर मिलें, जिससे चित्र स्पष्ट बने । दूरवर्ती 
चस्तुएँ इन लेंखों द्वारा स्पष्ट दिखज्ञाई देने ज्गतो हैं । 
यह विकार कभी-कभो जन्‍म ही से होता है। किंतु अधिकतर 
जन्म के परवचात्‌ नेंत्रों में उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण नेत्रों 
के बाइरी पटल्नों की दुर्बल्ञता है । नेत्रों के आकार को बनाए रखने 
वाले यह पटल झोर भीतर की वस्तु हैं जो पर्व और पाश्चात्‌ कोष्ट 
(4 ०१७९०ए$ बाते ए।६:९०प८५ पा॥0०ए7) में भरो रहती हैं । 
इप्त चस्तु के कारण नेत्र के भीतर सदा कुछ भार ( [70 8 (0९प्रोताः 
70८55प९ ) चना रहता है जिससे यह पटजक्ष ऊपर की ओर 
उभरे रहते हैं । कितु साथ में उनको भी इतना कड़ा अवश्य होना 
पढ़ता है, जिससे वह उस भार को सहन कर सके | जब कभी 
इनमें दुर्बलता भरा जाती है, चाहे वह शरीर की दुर्बक्षता से, 
या किप्ती रोग से या किसी अन्य कारण से हो, तो यदह्द आत्तरिक 
भार को सहन न कर सकने के कारण ढी ले होने ज्गते है । तिस पर 
यदि नेत्नों पर अधिक ज़ोर डाला जाता है, जैसे क्रि छोटे-छोटे अक्षरों 
के पढ़ने में, या बहुत पास से पढ़ने या कस प्रकाश में पढ़ने में तो 
नेन्न के गोलक लबे हो जाते हैं । इनकी कनीनिका से लेकर अत पटल 
तक की दूरो अधिक हों जाती है। अतएव पटल्ष भी दूर हो 
जाता है और उससे समीप-दृष्टि उत्पन्न द्वो जाती है | इस विपय 
के पढ़ितों का विचार है कि आआजकतत जो यह विक्कार दत्तना 
अधिक देखने में आता है, उसका मुख्य कारण बुरी भाँति से 
पढ़ना है| बहुत छोटे अक्षर, प्रकाश का अपर्याप्त होना, पुस्तक को 
उचित प्रकार से नेंन्नों के सामने न रखना, इत्यादि ऐसी बात हें, 
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नेत्र 
आगे और पीछे को हट सकता था श्रौर उसके आकार में परिषर्तन 
हो सकता था, उस प्रकार वृद्धावस्था में नहों होता । अतएच ताल 
फी अनुकृज्ञन-क्रिया की शक्ति के कम हो जाने से यह दुशा उत्पन्न 
होती है | रोगी किसी वस्तु को पास से स्पष्ट नहीं देख सकता | 
पढ़ने के लिये उसे पुस्तक नेत्रो से बहुत दूर रघनो पड़ती है, यहाँ 
तक कि अक्षर दिखाई देने घद हो जाते है । अत्तएव स्पष्ट है कि उन्नतो- 
दर ( (/0॥0८४ ) लेस की चृद्धावस्था में आवश्यकता होती है । 
इस प्रक्तार के लेंस से उस घिकृत दशा में बहुत सह्दायता सिद्ध 
सकती है । 

जो लोग पूर्व हो से समीप-दृष्टि से अस्त होतें ह, उनको यह 
विकार हतनी जरुदों नहों होता, जितना कि साधारण स्वस्थ नेत्र- 
वाल्वों को हो आता हैं। उन जल्ोगों के ताक्ष को अनुकृजन-शक्लि 
के कम हो जाने से चह साधारण अवस्था में आ जायेगे। 

४ अखसम-दृष्टि (8$02777009॥7)--नेंत्र की रचना बताते 
समय यह कहा गया था कि दो गेदों के कटे हुए भागों को जोढ़ 
देने से नेत्र के समान अाकारवाली वस्तु तैयार की जा सकतो है । 
कनीनिका एक गेद का छोटा सा कटा हुआ भाग कहा जा सकता 
है । अतएव गोल गेंद के समान उसकी गोलाई चारो ओर समान 
होती है। मितनी गोलाई ऊपर से नीचे को ओर है उतनी ही गोलाई 
नेत्र के दाहने कोने से बाएं कोने की दिशा में है। ऐसा होने से 
प्रकाश की किरण का पर्तन और उनका नेचन्न के भीतर प्रवेश 
करके एक स्थान पर किरशा-कंद्र बनाना ठीक प्रकार से होता है । 
यदि कनीनिका को मिन्न-भिन्न दिशाओं को गोक्षाई में अ्रतर 
पड़ जाय, ऊपर से नीचे की गोज्ञाई और दाहने से बाऐ कोने 
तक की गोजाई ठोना आपस में भिन्न हों, मो भौतिक विज्ञान के 
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नियमों के अनुधार दोनो दिशाओं पर पढ़नेयाली किरणों के मार्ग 
भिन्न हो जायेंगे भौर वे नेत्र के सीत्तर एक केंद्र पर नहीं मिलेगी । 

असम दृष्टि इसी को कहते € । फनीनिका फी भिन्न भिन्न 
दिशाओं की गोलाइयों में श्रतर पढ़ जाता ए | इस कारण फिरणें 
नेत्र के सीतर एक केंद्र पर नहीं मिक्ष सकतीं। थे भिस-भिन्न 
स्थानों पर बहुत सो भर अस्पष्ट छाया बना ठेती हैं । पसे 
मनुप्य फो, जा ऐसप्ते घिकार से अस्त है, मिस-भिन्न दशाघ्ों मे 
स्थित घस्तुएँ समान होने पर भी समान नहीं मालूम होतीं । 
साथ में जो चित्र दिसाया गया हैं, उसको नेत्नों की परीक्षा करने 
में इस दुशा के मालूम फरने के छिये प्रयोग फिया जाता है । 
जो ज्ञोग इस विकार से ग्रस्त होते ह, उनको भिनस-भिन्न रेखाओं का 
वर्ण मिन्न मिन्न दोखता हैँ । कोई रेखा अधिक गहरे फाले रंग को 
दीखती हे, किसी का रग हलका मालूम होता हैं । कभी -कमी 

चनत्रन० १०४ 
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नेत्र 
किसी फो सच रेखाएँ एक समय में दिखाई ही नहों देतीं। इसका 
कारण यहो है कि कनीनिका के तज पर पड़नेवाली फिरणे नेन्न 
के भोत्तर एक स्थान पर नहीं मिजक्षत्तों । 
यह विफार कुछ न कुछ स्रीमा तक प्रत्येक ब्यक्कि के नेत्रों में 
रहता है । आकाश में तारे ओो समान दिखाई देते है, उसका कारण 
यही छे कि हमारी प्राँखों में यह विकार उपस्थित होता है । साथधा- 
रणुतया यह घबिकार कनोनिका में रहता है । ड्तु कभी-कभी ताक्ष 
में भी पाया जाता है| इसको दूर करने के ज्िये एक घिशेष प्रकार 
के लेस प्रयोग किए जाते है. जिनको (!ए॥॥0॥729] कट्ठते है । 
ऊपर कहें हुए बिकारो के अतिरिक्त नेन्नों में कुछ और सी टोप 
पाए जाते हैं | साधारणतया जब किसी त्तात के द्वारा प्रकाश- 
किरण निकलती है तो ताल के सब भागों से प्रकाश किरणों का 
समान वर्तन नहीं होता। उसके फिनारे जितना अधिक वर्तन 
कर सकते है उत्तना ताल का मध्य भाग नहीं कर सकता । 
हस कारण चित्र के र्प्ट होने से सदेह है । 'हसकों गोत्ता पेरण? 
( 5जञाट्तटवों १थटाएएकाणा ) कहते हैं । साधारण यंत्रों में-- 
जैसे फ़ोटोग्राफ़ी का केमरा, दूरवीन इृत्यादि--इस दोप फो दूर करने 
के लिये एफ ऐसा प्रवध रहता है जिससे प्रकाश-किरण लेंस के 
किनारों पर नहों पढ़ने पातों । इसको 70890)778 277 कहते हैं । 
इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसमें होकर प्रकाश को फिरणें 
लेंस तक पहुँचती है । वह छिद्र छोटा या बढ़ा किया जा 
सकता है। नेत्रों में भी आयरिस यही कास करता है | चद मितनी 
आवश्यकता होती है उतना ही प्रकाश नेत्र के भीतर जाने 
देता है। जिस समय नेंत्रों का तारा संकुचित होता है, सूर्य का 
प्रकाश तेज़ होता है और देखे जानेवाली चस्तु उचित दूरी पर 
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होती है, उस समय नेत्र में उस वस्कु का बहुत स्पष्ट चित्र चनता 
है। नेत्र में किरणें काफ़ी पहुँचती हैं, किंतु थोदें से स्थान में 
होकर पहुँ चती हैं । 

साधारण ठालों में प्क और विकार होंता है । जिस समय 
किसी काँच के टुऋदे या ताज के द्वारा प्रकाश जाता हैँ तो वह 
ताल प्रकाश को उसके अवयघप वर्णो में, जिनका ट बोस पूर्व ही 
किया जा चुका है, विभक्ल करने का उद्योग करता है। टसके 
लिये दूरवीन इस्यादि यत्रों में कई प्रकार के प्रवध रहते हूं । 
वहाँ कई लेसों को, जो भिन्न-भिन्न साँति के होते है, मिलाकर 
सा प्रवध कर दिया जाता है कि प्क लेंस से उत्पन्न हुए विकार को 
दूसरा दूर कर दे । इस प्रकार डस 'चर्यापिरणा ( 0॥70/9९ 
फटातक्काणा ) की घटना को रोक दिया जाता है। समव है 
झिनेश्र में सी, जो मिन्न मित्र सागों में से निकतज्षकर प्रकाश को 
अत पटल तक पहुँ चना पड़ता है, उस सबका यद्दी प्रमिप्नाय हो । 
यदि एक घस्तु कुछ इस प्रकार का विकार उत्पन्न करें तो दूखरी 
उसको दूर कर दे । ओ ऋुछ भी हो, किंतु सबका परिणाम यह 
होना दे कि नेत्र में वर्यापेरण को घटना विज्ञकुल मी नहीं होती । 
क्िनु जब चित्र उचित न्‍्थान पर नहीं चनता, किरण-रेंखाओं का 
किरण-केंट अत पटल पर नहीं बनता तो यह घटना कुछ-कुछ होने 
छगतो हैं। 

अंत पटल का कर्म--जों कुछ ऊपर कष्ठा जा चुका है उससे 
यह मली भाँति विदित हों चुका होगा कि देखने का कास अत - 
पटल ही का दै। उस पर वाह्म वस्तुओं का चित्र बनता हे जिससे 
उसके सेल उत्तेज्षित होकर मस्तिष्क को उत्तेज्ना मेजतें दे और 
मस्तिप्क उनको अहण करता है । हस पटतल्ष में जो टंढ और 
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नेत्र 
शकु हैं, उन सर्चो का नाढ़ी के सूत्रों से सबध है। वास्तव में 
सारा अंत पटल नाड़ी-सेज ओर सूत्रों का यना हुआ है। 
घाहर को सब उत्तेजनाएं ग्रहण करनेवात्ञा अंत पटत्न ही है | 
जिप्न स्थान पर दृष्टि-नाड़ी नेत्र से निकलतो है उस स्थान पर 
उस पटक्ष मे दंढ ओर शकु नही है । प्रयोगा द्वारा यह सिद्ध हो 
चुका है कि यह स्थान रृष्टि-शक्ति से हवीन है । इस कारण वह 
अध स्थान ( 370 5700०: ) कद्दज्ञाता है। यदि किसी वस्तु 
की छाया इस स्थान पर पड़ती है तो वह बस्तु नहीं दीखती । 
कितु ज्यों ह्वी चढ़ वस्तु तनिक इधर-ठघर को हटती है तो फिर 
दिखाई देनें लगतो है । कभी-कभो यह होता है कि नेन्न को एक 
ओर से दूसरों झोर घुमाने में क्षण भर के लिये एक काला 
सा विदु वायु में दोख जाता है । यह सब इस प्रंध-स्थान के 
फारण होता है । 
हन दंड प्रीर शकुओं के भी कर्म भिन्न हैं । इन दोनों की रचना 
में भिन्नता है। आकार दोर्नों का एयक्‌ है। दृढ़ में एक प्रकार 
घा रग होता है जो शंकु से नहीं होता | इसके अ्रतिरिक्त रात्रि में 
निकल्नेवाले पक्षियों के जेप्ते उल्लू इत्यादि के नेत्रों में ढढ झी 
बहुत अधिकता मालूम होतो हैं । जिन सनुप्यों में रंगों में भेद 
करने को शक्ति नहीं होतो, श्रतःपटक्ष के उस भाग में, जो रग 
सेद करने में अ्रशक्न होता है, शंकु अनुपस्थित होते हैं । कुछ 
चेज्ञानिकों का सिद्धात है कि रण का सेद फरना केवल शकुओ का 
फाम है। प्रकाश और अ्रधेरे में मिन्नता करने की शक्ति दड में 
है। वह रय में सेद नहीं कर सकते | अधेरे मे देखना भी दढ हो 
का काम है | कितु दिन फे प्रकाश मे शाऊु देखने का काम करते 
हैं। झतएव जिन लोगों में रंग में भेद करने की शक्कि नहीं होती 
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नेत्र 
क्िल्तो की भा उत्तेजना नहीं होतो तो काज्ञा रण मालूम होने 
कगता है। अर्थात्‌ अंत.पटल का विश्राम करना ही मानो काला 
रग दोखना है। इस पघिद्धात के अनुप्तार विशेष रयों के लिये 
अत पटक्ष में विशेष सेक्नों की उपस्थिति और उनके साथ कुछ 
विशेष सूत्रों का संबंध मानना पढ़ता है । न केवल यही, कितु 
मस्तिष्क में भो इन रगों के क्षिये विशेष केंद्रो का अनुमान करना 
पढ़ता है । 

सिद्धातनिर्माताशों का कथन है कि हम क्रिसी एक घिशेष रग 
को उत्तेजित नहीं कर सकते । भत्येक क्विण एक से अ्रधिक 
घ सब रमों को उत्तेजित कर देती है । जब हमको कोई एक शहद 
रग, जिनका ऊपर नाम लिया जा चुका है, दीखता ऐ तो उसके 
साथ और दूसरे रग भी रहते हैं । 

इस सिद्धांत पर बहुत से दोप उठाए गए हैं और बहुत सो 
ऐसी बातें हैँ जिनका धष्ट उत्तर नहीं दे सकता । 

२ हेरिंग ( 770५॥78 ) का सिद्धांत--ऊपर के सिद्धात के 
समान ही छ्वेरिग महारय तोन रासायनिक पस्तुएं सानते हं।फ्ति 
वह उनका प्रश्न भिन्न प्रकार से सानते हैं। उनके मत के अनुसार 
इन तीन वस्तुओं से छ. प्रकार के रयों का ज्ञान होता है। प्रथम 
पस्तु को श्वेत-फाला नाम दिया गया हैं । उनका कहना है कि 
जब यह वस्तु अपने ध्यवयर्षो मे दृट जाती है, अर्थात्‌ उसका विश्लेपण 
हो जाता है तो उससे श्वेत रग का ज्ञान होता है । कितु फिर जब 
उन अवयवो का सश्लेपण हो जाता है तो उससे काले रंग का 
ज्ञान होने क्षगता है। इनका विश्लेपण रग की किरणों पर निर्भर 
करता है । इसो प्रकार प्रंतः्पटक्त में ज्ाल-हरी श्र पीज्नी-नीज़्ो 
घस्तु मानी गई है । प्रकाश की लंबी लहरों को जब लाल-हरी 
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नेत्र 
भकार को उत्तेजनाएँ भरी होंगों जो लाल या हरे के घहुत कुछ 
समान है । इससे ज्ञाल और हरे रंग का केंद्र भी कुछ अनुभव 
करेगा | पीले रंग की छुहरों से भो यही केंद्र उत्त जित होंगे, 
किंतु जितनी उत्तेजना उत्पन्न करने को इन ज्हरों में शक्ति है 
उसी के अनुसार उनमें उत्तेजना उत्पन्न होगी । 
जो मनुष्य भिन्न-भिन्न प्रकार के रो में भिन्नता सालूम करने 
में असमर्थ पोते हैं उनमें ऊपर कहो हुई वस्तुओं में से कोई एक 
घस्तु उपस्थित नहों होती । ऊपर कट्दे हुए सिद्धात इस घटना की 
भिन्न-भिक्ष प्रकार से व्याख्या करते हैं । 


छित्र न० १०३६ 





जैसा पहले कहा जा चुका है, हम दूरी श्र आकार का ज्ञान 
अनुभव के द्वारा करते हैं | किंतु उसमे बहुत वार भूल हो जाती 
है । इस प्रकार यय्पि भर और क दोनों रेखाएँ वराबर हैं, किंतु देखने 
में क रेखा अ रेखा से बडी मालूम होती है। न केवल यही, छिंतु 
कभी-क्रमी हमफों ऐसो वस्तु दिखाई देने लगती है जिनका वहाँ 
झस्तित्व भी नहीं है। इस कारण हमको कभी-फसी अपनी ज्ञानें- 
द्वियों के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान से सदेह भी करना पड़ता है । 

पश्चात्‌-प्रतिविब--यदि हम किप्ती चस्तु को कुछ समय तक 
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नेत्र 
यदि रंगीन वस्तु को ध्यान से देखकर आँखों को एकदम 
किसी श्वेत वस्तु पर घुमा ठिया जाय था किसी स्वेत कारज्ञ पर 
आँखें जमा दी जायें तो पश्चात-प्रतिबिब अधिक स्पष्ट दिखाई 
देने छगते हैं । यदि डूबते हुए सूरज को कुछ समय तक ध्यान से 
देखने के पश्चात्‌ उस पर से आँखे हटाकर दूसरी ओर को देखने 
लगेंगे तो कई प्रक्रार के रगोंके प्रतिेंत्र दिखाई देते हैं, जो 
एक दूसरे के पश्चात्‌ शोघ्ता से आँखों के सामने आ जाते हैं । 
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चित्र न० १०७ का परिचय । 
चाई और को शखास्थि को कोमल अगों के साथ कपात्ञ से 

भिन्न करके उसका एक भाग काट दिया गया है । जिससे बाह्य 
कर्ण-गुहा, कर्या-पटह, मध्य कर्ण और कर्ण-कटढ नाक्षी का एक 
झाग कट गया है । अत"कर्णा दिखाई दे रहा है । 

१--कर्ण पात्नी 

२, २--बाह्य कण गुष्दा 

२(,२(--कर्ण-एटह 

3३-कर्ण-अस्थियों की #ंखला 

४-कर्ण-कठ नात्ी 

४--आंतररिक कर्ण गुद्दा 

६--कर्ण कुटीो, जिसके एक ओर अर्द्धचड़ नज्षिकाएं हैं 

ओर दूसरी ओर कोक्ञिया है 

७-- शखास्थि का साग 

८---प्रतर्मातृका धमनी 

६--शंखास्थि का एक भाग 

१०--सौखिकी नाड़ी 

११-- शखास्थि का शिफा प्रवद्ध न 
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यत्र कण है । इसकी रचना भी नेत्र से कम श्रदूभुत नहीं 
है । शरीराग-विद्या के चिद्ठानों में मनुष्य के कर्ण को तोन 
सागों मे घिभाजित किया हे । बाह्य कर्ण, मध्य करण और 
अत्तस्थ कर्ण । 

कर्ण का जितना भाग बाहर दिखाई देता हैँ आर उसके 
बीच से भीतर को जाती हुईं नज्ती जो आगे आकर एक मिल्ली पर 
समाप्त होती है मिसको कान का परदा कहते हैं, यह सब बाह्य 
कर्ण के साय हैं । याह्य कर्ण रझ्वान की मिन्ली पर जाकर समाप्त हो 
जाता है। इस मिल्नी के दूसरी भोर से मध्य कर्ण आर'भ होता 
है और भीतर की शोर है इ्व तक चज्ना जाता हैं । मध्य कर्ण का 
झआअधिक भाग शखार्थि के भोतर रहता है । 

कान की क्िल्ली को वैज्ञानिक भाषा में कर्ण-परह ("9 थ90 
77७ए70ए४॥6 ) कट्ठा जाता हे | यह मिद्चो बाह्य कर्य के अ्रंत पर 
रहती है। साधारणतया क्वान को देसने से इस मिल्ली को नहीं 
देखा जा सकता । इसको देखने के लिये कएदर्शक यंत्र ( &पा0- 
००.०४ ) को आवश्यकता होतो है । इप यत्र के द्वारा देखने से 
मालूम होता है कि यह पट विज्ञकुल सीधी नहों रहती, किंतु 
टेढ़ी रहती है । इसके दीच का भाग भीतर की झोर उवा 
रहता है, ऊपर और तीचे की ओर परह के किनारे आगे की ओर 
उभरे रहते है, ढिंतु भीचे की अपेक्षा पटह ऊपर की ओर अधिक 
आगे बढ़ जाता है। जिस स्थान पर पथ्द भीतर की ओर दबा 
रहता है, वह स्थान नाभि कह्ठल्ाता है | मिल्ली को ध्यान से देखने 
से उसमें एक श्वेत चमकतो हुई रेखा ऊपर से नाभि तक आतो 
हुईं दिखाई देतो है।यह रेखा घास्तवसें मध्य कर्ण को एक 
भस्थि के एक स्राग की छाया है । इस अस्थि को मुदगर कद्दते है । 
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वचणंपटह 





( 476 20720 407 जिप्रत0 70०05 09508885 
रण ॥ गा ) ( हमारे शरोर को रचना से ) 
पृष्ठ सख्या ४७४ 
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इसके अतिरिक्त कमो-क्ती एक घूमरो अस्थि का भी कुछ भाग 
दिखाई देने लग जाता है । 

यह पटह एक चमऊरूती हुईं श्वेत गोलाकार मिरकली के समान 
दिखाई देतो है । स्वस्थ दुशा में यह अत्यंत स्पच्छ दिखाई देती 
है। किंतु जब इसमें शोथ आ जाता है अथवा इस पर घाव पढ़ 
जाता है तो इसका दृश्य विक्ृत हो जाता है । भीतर की अस्थियाँ 
नहीं दिखाई पढतीं और न इसमें किल्ली प्रकार की चमक हो 
दिखाई देती है। कमी-को इसमें छिद्र हो जातें हें जिघसे कान 
बहने लगता हे । 

मध्य कण एक छोटो सी कोठरी है जिसकी लंबाई, जैसा ऊपर 
कहा जा चुका है, आध इच के लगभग है। इसमें तोन अस्थियाँ 
रहती हैं जिनको चित्र द्वारा पहले दिखाया जा चुका है। सबसे 
बडो अ्स्प्रि जिसको मुद्गर ( 09]]295 ) कहते हैं उसका बढ़ा 
प्रदद्ध न पटह के नाभि पर लगा रद्दता है। दूसरे भाग से यह 
अस्थि दूसरी श्रस्थि, जिप्तको नेहाई ( 07५ ) कुछ क्षोगों ने 
कहा दे से मिक्तों रहतों है । यह नेहाई अस्थि भी एक शोर तो 
मुदूगर से जुदों रहता है , किंतु दूसरी ओर तीघरी अस्थि से, 
जिपरका आराक्ार रझाव के समान होने से उसको रकाब कहा गया 
है, मिज्नो रहतो है । इस अस्थि का चौड़ा भाग एक छिद्र द्वारा 
अतस्थ कर्ण से मिला रहता है । इस प्रकार षाह्य कर्ण से अतस्थ 
कर्ण तक अस्थियों को एक श्खला बन जाती है। यदि बाह्य कर्ण 
के पटइ में क्ियो प्रकार को रकतमरूनाहुट और कपनाएँ उत्पन्न होती 
ऐ तो वह इन अस्थियों हो #खला द्वारा श्रतस्थ कर्ण तक पहुँच 
जाती है । इस मध्य कण से एक नाली गले में जाकर खुलतो है । 
इस कारण गल्ले के भोतर जब कुछ शोथ उत्पन्न हो जाता है तो 
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आकार के गुद्दाश्रों में स्थित होती हैं । इस भाग का कर्म 
सममने के लिये हनसें से पत्येक भाग का कुछ वर्णन करना 
आवश्यक है। 

कण -कुटी--यह अतस्थ कर्ण का सध्य भाग है। हसके एक ओर 
कोक्छिया और दूसरी ओर अरूंचद्रअकार नलियाँ स्थित हैं । सारे 
यंत्र में सबसे अधिक फूक्का हुआ भाग यही दिखाई देता है। 
इसका आझाकार सब स्थार्ना पर समान नहों है। उसके दीवारों में 
भीतर को ओर कई स॒क्ष्म छिंद्र हैँ जिनमें होकर श्रावणी दाडी 
के सत्र कर्ण के भोतर प्रवेश करते हैं । बाहर की ओर एक बढ़ा 
छिंद्र होता है जिसमें भीतर की ओर एक सिल्की लगी रहतो 
है। रकाब नाप्तक अस्थि का चौड़ा भाग इसी छिद्र में रहता है। 
इस छिद्र का आकार कुछ कुछ अडे के समान है | इसके आगे की 
ओर एक दूसरा छिद्ध होता है जिसके द्वारा कोक्ल्षिया और कुटी 
का सबंध होता है । इस कुटो के पिछले भाग में पाँच छचिद्र होते 
हैं जिनके द्वारा अर्द्धचद्वाकार नज्तियाँ कुटी में आकर खुल्लती हैं । 

अस्थि-कृत अ्ंत्त्थ कण के भीतर मिल्ली-कृत्त अतस्थ कर्णा 
रहता है जिसका आकार ठोक अस्थि से बने हुए कण के समान 
होता है | इस प्रकार तोरनों नज्तिकाओं के भीतर मिहली फी बनी 
हुई तोन नज्तिकाएँ ट्वोतो है। कुटी के भीतर (सी मिल्‍्लो के बने 
हुए कोष्ट रहते हैं । किंतु कुटी के भीत्तर मिल्‍्ली अस्थि-कृत कुदी के 
सम्तान नहीं होती, उसके स्थान पर दो कोष्ट होते हैं । उनमें से 
पूबे कोँ्ठ ( (६7८६ ) और दूसरा पश्चात्‌ कोष्ट ( 88८0पॉ८) 
कददज्ञाता है। पूव कोष्ठ का तोर्नों नक्तिकाओं से सर्वंध रहता है । 
पश्चात्‌ कोष्ठ एक ओर पूर्व कोष्ठ से और दूसरी शोर कोक्त्तिया 
से मित्ता रहता है । 
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चित्न न० १०८--मिल्लीकृत अ्रतस्थ कर्णा । 


( 80॥9/67 ) 
१--फूल्ा हुआ्रा पूर्व-फोष्ट जिसमें तीनों नत्तिकाएँ मिलती हैं । 
२--पश्चात कोष्ठट जिसका फोक्लिया से सवध है । 
३--नक्षिका के द्वार । 
४--कोक्लिया, जिन स्थानों में काला रंग दिया गया है, वहाँ 

श्रवण-नादी आकर फेज्नती है और समाप्त हो जाती है । 


कोफ्लिया--इसका ह्राकार शख के ऊपर के पतले भाग के 
समान होता हैं| कोक्ल्लिया का ऊपर का सिरा, जो पतजल्ञा और 
नोफीका होता है, शिखर कट्ृदत्नाता है ओर नीचे का चौदा भाग 
तप्च कहक्ञाता हैं| पसके बीच से एक स्तम होता ई जिसके चार्रों 
ओर कोक्लिया की पतत्ली नज्नी चक्तर खानी हुईं नीचे से ऊपर 
को घत्ती जाती है | यद्द नली परे ठाई बार चक्तर खात्ती है, 
अथोत्‌ कर्ण के केंद्र व स्तम के चारों ओर इस नक्की के ढाई चक्र 
गिने जा सकते है । यदि इस भाग को ऊपर से नीचे की शोर 
ठो समान सागों से काट दिया जाय तो प्रत्येक साग में चक्कर- 
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खिम्र न० १०६--अ्रस्थि-कृत कोक्ल्िया का बोच से भाग कर 
दिया गया हैं । 





दार ज़ोने के समान शआधे-आाधे भाग दिखाई दंगे । इस कोक्लिया 
को इस प्रकार काटने से एक और बात मालूम होगी । यह दिखाई 
देगा कि श्रस्थि श्रौर सिल्‍ली दोनों ने सिज्चकर इस नत्ली को दो 
भागों सें बाँट दिया है जिससे दो सिन्न-भिन्न ज्ोर्नों के समान 
रचनाएँ तेयार हो आती हैं । इस प्रक्नर क नत्नी से दो नक्तियों 
सैयार हो जाती हैं जो बीच के स्तंभ के चारों श्रोर चक्षर खाने में 
एक दूसरे के ऊपर रह्दतो हैं । यह बीच का परदा, जो श्रस्थि और 
मिलल्‍ली से मिक्षकर बनता है और इस नत्नो को दो भागों में 
विभाजित करता है, फलक कहल्वाता है । एक नल्ली इसके ऊपर 
रहतो है और दूसरी नीचे । इन दोनों नत्वियों के सबध भी मिन्न 
होते हैं, ऊपर को नत्ती का कण -कुटो से और नीचे की नल्नी का 
मध्य कर्ण से सबंध रहता है । ऊपर की नक्नली मध्य कण के उस 
भाग से प्रारस होतो है जहाँ रकाब अस्थि एक छिंत्र द्वारा 
डससे मिलनी हुई है । 

इस फल्लक का आकार नक्षियों ही के जेसा होता है । उन्हीं 
के समान यह चक्रर खाता है | जहाँ नक्षी घोड़ी होती है पहाँ 
यह भी चौड़ा हो जाता हे | ऊपर जाकर जहाँ स्तभ का अत 
होता है वहाँ यह फल्रक भी समाप्त हो जाता है। इसके ऊपर 
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हल छः 
खचिद्ध |ं० १३०--दाहने ओर का अ्रस्थि कृत अतध्य करण ) 





( ४ 0गागशापा ९ ) 

१--कय कुदी 

२---अडाकार छिठ्ठ 

३--ऊघ्च अ््धचठाफार नत्ती 

३“+पाश्वे-नली 

<--पण्चात्‌ नक्ती . नत्तिकाओ्रों के फूले हुए भाग 

5--कोक्किया का प्रधम चक्र 

$--फो क्लिया का दूसरा चक्र 

रझ-- शिखर 

६--डकोक्छ्षिया द्वार 

छोटे छित्र में यंत्र का स्वाभाविक आकार दिखाया गया हैं 
दोना नक्षियाँ झ्रापप में सित्ष जातो है । इस श्रकार ऊपर को 
ओर यह नक्तिकार्द आपस में मिली रहती है, किंतु नोच की ओर 
श्यक्‌ रहतो है। इन दोनों नक्तियों में एक्र प्रकार का दृब्य सरा 
रहता है । 
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अद्धेचंद्राकार नलियाँ -यह त्तोन नलियां होतो हैं । दिशा का 
ज्ञान कराना हनका कर्म है । जब हम किसी गाड़ी में बैठकर जाते 
हैं तो आंखें मूं दने पर भी हसको अनुभव हो जाता है कि हम किस 
ओर को जा रहे हैं । यह ज्ञ न इन नक्तियों के द्वारा प्राप्त होता है । 

कोक्लिया व करणु-कुटी की भाँति ये नत्तिकाएँ भी सिल्त्ती 
को बनो हुई हैं, जो शलास्थि द्वारा निर्मित नत्निकाओं के भीतर 
रहतो दें । अस्थि नलिकाएँ फिल्त्ो नक्तिकाओों की अपेक्षा कहीं 
अधिरू मोटी होती हैं। ओर उनके सर भाग आकार में समान 
होते हैं । कितु मिल्‍्क्ती से बना हुआ भाग ऐपा नहों द्ोता | वह 
कहीं मोटा और कही पतक्षा होता है, जैसा कि छितञ्रो से मालूम 
हो जायगा । मिल्क्षो-कृत नक्लषिका ओर अस्थि-कृत नज्िका में 
कुछ स्थानातर रहता है जिममें एक द्रव्य भरा रहता है जो बह्दि- 
लंघीका ( 7286-]ए790 ) कद्ृत्नाता है। नत्तिफा के भीतर 
का लिंफ अतर्लसोका ( ि00-ए/77॥ ) कहन्नाता है । ये 
सम्र नक्तिकाएँ कुटी के पूर्व कोष्ठ में खुल्तो हैं । मिस स्थान पर 
नज्षिकाएँ फोष्ठ में खुज़्ती है वहाँ पर उनका कुछ भाग फूल जाता 
है, जेसा कि चित्र से स्पष्ट है । 

जअिध्र प्रकार मिल्ली-कृत नक्ती अस्थि में रहती है वह चित्र से 
ढीक प्रकार मालूम किया जा सकता है। भीतर की वष्ठ नत्रिका, 
जिप्तर्मे अतर्लसीका भरा हुश्रा है, मिल्लो-कृत है , उसके बाहर 
अ्रस्थि-नज्ञिका है जिसमें बहिलंसीका भरा हुआ है । अतर्नद्षिका 
के बाह्यवरण से सौतञ्रिक धातु के कुछ सत्र बाहर के अस्थिवेष्ट पर 
आकर लगते हैं । कुछ दूरी तक किलत्ती-कृत नत्तिका का अस्थि- 
नज्िका से घनिष्ठ सबध रहता है । फिल्ज्नीकृत नत्तिका के भोतर 


चारों ओर एक कला रहती है । 
ण्टर 
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(स्त का, ट्ट 
चित्र न० १११--एक अ्रद्ध वद्वाकार नालका का परिच्छेद । 


अतलेसीका 





बछिशसीका-7 


१---अ्रस्थि 

२--पअस्थि-आवरण 

३--सौच्रिक ततु के सूत्र जो कि क्िरक्षो-कृत नत्तिका और 

अस्थि-आवरण को सयुक्त करते हैं 

४ -मित्क्की कृत नक्तिका का वाह्याचरण 

४--मुख्यावरण 

६--अएनतरिक कत्ता 

यदि नक्षिका को, उच्च स्थान पर जहाँ घद्ट फूल्कर छुटी के 
अग्रकोष्ट से मितक्ष जातो है, काटकर ध्यान से देखा आय तो 
उसकी रचना पिचित्र सालूस होगी । मिल्क्ती-कृत नक्षिका के 
याद्यावरण और मोतरी कल्ला के बोच में शो पस्तु रहती है वह 
यहाँ एक अकुर का रुप धारण कर लेती है। यहाँ की श्लेप्मिक 
कल्या के सेज्नों का आ्राकार क्बा हो जाता है और उनके ऊपरो 
प्विरे से, जो अततलसीकरा की ओर रद्दते हैं, कड़े बालों के समान 

श्प्श्‌ 


' कर्णेद्विय 


विन्न नं० ११२---नलिका के पूले हुए भाग का परिच्छेद । 





१ --आतरिक कल्ला, २-भुख्यावरण, ३--नक्लिका का सौत्रिक 
आवरण, ना--नाडी के सूत्र; कु- कुपोल्ा, जिसमें क्ोम-सेलों से 
लोम निकले रहते हैं । 
सृक्षम सूत्र निकले रहते हैं । इन सूत्रों के बीच में और उनके घारों 


शो 
( 


आर एक गाढ़ा पदार्थ रहता हे जिसमें केल्शियम कार्बोनिट 
( (४०७॥] ("४०॥9/९ ) के कुछ कण पाए जाते हैं। 
इस सारी रचना को कुपोज्ना ( (पए०8 ) का नाम दिया 
गया है । 

अकुर के दूसरी ओर से श्रवण-नाढ़ी के सूत्र उस स्थान पर 
प्रवेश करते हैं और उनकी शाखाए उन सेल्नों सें, जिनके ऊपर से 
सूत्र निकलते हैं, फेज जाती है । इस प्रकार इन अद्ध चंद्राकार 
नज्तिकाओं के विशेष सेज्ां का नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से सबध 
स्थापित हो जाता है । ह 

८३ 
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यदि किसी प्रकार से फिरल्ली की नल्िका के मोत्तर अतलेसीका 
के आतरिक भार में कुछ घटानबढ़ी दोती है तो उससे सेक्नों के 


खिनत्र न० ११३--दोनो ओर फी तीनों नलिकाओं को उनके 
स्वाभाविक स्थित्ति में दिखाने का प्रयक्ष किया गया है । तीनों 
नक्षिकाओं के तल एक दूसरे के समकोण ( छा४्ट0॥ 87026 ) 
पर स्थित हैं । 





कड़ें-झुढ़ें सूत्रों पर, जो ऊपर को निकत्ने रहते हैं, प्रभाव पढ़ता 
है | उससे नाड़ी के सूत्रों में उत्तेजना उत्पन्न होकर वह तुरतत 
गस्तिष्छ को जातो है | कण -कुटो के पूर्व और पश्चात्‌ कोछ को 
रचना भी ऐसी ही है । घद्दों पर इसी प्रकार के अकुर मिलते हैं 
जिनमें सत्रभय सेक्त उपस्थित्त हैं | 

ये तीनों नश्लिएँ त्तीन दिशाओं में स्थित है, जैसा चित्र से 
प्रकट है । अर एक दूसरे के साथ समकोण (दिए शाए० ) 
बनाती है। इसी कारण हमकों तीन दिशाओं सें अपनी गति का 
ज्ञान पप्रकुर की नाड़ी के द्वारा होता है। अब हम अझपना सिर 
किसी ओर को घुमाते है तो नज्तिकाओं के मौतर अतर्लसीका की 
गति भी उसी ओझोर को होती है, किंतु दूसरी ओर की समान 

४८४ 
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नक्षिका में गति बिलकुक्ष दूसरी ओर को होतो है । इस प्रकार 
एक श्रोर की किप्ती नत्तिका में, जिस और नज्तिका का भार बढ़ता 
है, दूसरी ओर की ससान नज्िका से उस ओर भार फ्रम हो जाता 
है । इस कारण संभव है कि सस्तिप्क सें दो प्रकार को सूचनाएँ 
पहुँचती हों, एक, एक ओर भार बढ़ने की और दूसरी, दूसरी 
ओर भार कस हो जाने की । “एक नत्नी एक ही ओर की और एक 
ही गति की सूचना देगी, सारे दिशाओं का भिन्न-भिन्न समतत्तों 
में ज्ञान करने के लिये छ नलियों की शआ्रावश्यकता है जो तीन 
जोड़ों में रिथत हों और प्रत्येक जोडा ( दोनों ओर की दो समान 
नजिकाओं से अ्भिप्राय है ) समानांतर ( 7?]976 ) पमतत्ष में 
स्थित हों , कितु दोनों नक्लियों के फूले हुए भाग एक दसरे से 
विमुख हों । इससे प्रत्येक ओडा उस गति को, जो उसी की 
दिशा में होगी व उससे समकोण ( ४ ह89॥7-97265 ) 
की दिशा में होगी, अनुभव कर लेगा । एक दिशा की गति से 
एक नाली पर प्रभाव पड़ेगा और दूसरी ओर को गति होने से 
दूसरी नाली उत्तेजित होगी” ( (णा7-छ/0फए9, #07 
पछ्रश्ाएप्कफणा ) । 

तोन ऊर्ध्च पाश्व और पश्चात्‌ नक्तिकाओों में से दोनों ओर की 
पार्शष्व नत्तिकाएं एक ही समतज में स्थित हैं। एक ओर की पाश्चात्य 
नक्षिका जो कुछ पीछे की शोर को कुकी हुईं है दूसरी ओर की 
ऊध्च नक्तिका से समानात्तर त्ष में स्थित है । 

इन नक्तिकाओं के विक्ृत हो जाने से मनुष्य को दिशा का 
तनिक भी ज्ञान नहीं हो सकता । इनमें विकार उत्पन्न होने से जी 
मिचलाना, वसन, सिर का घुसना, किल्री एक दिशा में ठीक 
अकार से चलने में असमर्थ होना इत्यादि ल्क्षण उत्पन्न हो जाते 

ध८प 
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है। एफ ऐसे कवृतर का, जिसके दोनों ओर के कर्ण में से यह 
नक्षिकाएँ निकाज्ष दो गई हैं, मस्तिष्क के सवध में दणश न विया 
जा चुका है । 
कोर्टी का यंत्र--कोक्लिय/ में पहले दो नल्तियाँ बताई गईं थीं; 
दितु वास्तव में उसमे तीन नल्तियाँ होती है। उन दोनों नदियों 
सिश्न १० ११४--कोक्लिया के एक चक्र का परिच्छेद । 
0277 85८८० 





को० य०--कोर्टी का यश्र 
के अतिरिफ़्, जिनका चर्ण न पहले किया जा. चुका है, एक पतली 
सी तीमरी नत्ती सी होती है जिसको सध्य नत्तिक्ा कद्दतें हैं। 
चित्र को देखने से विदित होगा कि यह नत्तिका त्रिकोणाकार है । 
इसकी बाहरी दीवार कोक्लिया को ठीवार से बनी हुई है ॥ ऊपर 
को छुत और नीचे का फर्श दोनों 'कस्लियों से बने है । ये 
दोनों फ्रिदिक्षियों फोक्छिया के फत्तक के सिरे पर जुदी रहतो 
है। यह नक्की इस फतल्तक के साथ ऊपर जाकर अत हो जाती है, 
ओर नीचे की ओर पाश्चात्य छोष्ठ से मिल्री रहती है ! 

इस नक्षो के फ़्शे को वबनानेचाल्ी भिल्ली पर कई प्रकार के 
सेक्ष रहते हैं। इस फर्श के, क्षग्भग बीच में कोर्टों का यंत्र 

- शेप 
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कोर्टों के यत्र का एक काल्पनिक चित्र, जिसमें सज्ञा-सेल और 
मिल्कोकृत कोक्लिया के दूसरे भाग दिखाए गए हैं । 


२३,४ ४ 
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के कोर्टो की आतरिक शलाकाएँ । ख कोर्टी की बाहिरो 
शलाकाएँ | ग॒ कोर्टो की सुरग। घ धारक कल्ला। उ आतरिक 
लोसेश सेलों की पंक्चि | ६, ६, ६ बह्दि. क्ञोमेश सेल्ों को पक्कि । 
७,७ डायटर के धारक सेल । आंतरिक लोभेश सेलों के श्रत्तिम 
भाग ऊपर निकले हुए दीखतें हैं । श्रावणी नाडी के सूत्रों को 
उत्तेजित करना इन्हीं का काम है । 

( 8४९० [छापा की णा छ०्एटो। ) 
पृष्ठ-संख्या ४८६ 
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रहता है। यदि इस थंत्र को एक ओर से देखा जायगा तो मालूम 
होगा कि मिल्लो के ऊपर जो पस्तु व प्ग है वह दो प्रकार के 
स्तमों से बने हैं । नोचे की ओर यह चौद़े होते हैं, बीच में पतले 
हो जाते है और ऊपर जाकर फिर चौंड हो जाते हैं । यह दोनों 
प्रकार के स्तम॒ एक दूसरे की ओर रुछते हैं भर अत मे ऊपर की 
ओर एक दूसरे को ढक लेता है। यह ऊपर के चौड़ें हुए भाग सिर 
कहलाते हैं | एक स्तभ का सिर दूसरे स्तभ के सिर को ढके रह्दता 
है। इस प्रकार दोनों ओर के स्तरों के बीच में एक स्थान रह 
जाता है, जो एक सुरग का स्वरूप धारण कर लेता है । इन स्तं्ों 
के साथ उनकी और को झुकते हुए कुछ लोमेश सेल रहते हैं 
जिनके ऊपर के घिरे से बात्ञ के समान सूक्ष्म सूत्र निकलते 
है । अ्रवण-नाड़ी के एक भाग से अनेझ सूत्र आकर इन सेल्लों 
में फेज जाते है। इनके अ्रतिरिक्ल कोर्टी के यत्र में और भी कहे 
पअकार के सेल रहते है । 

जिन भिन्न-भिन्न रचनाओं का ऊपर वर्णन किया है उन खो 
का साढ़ियों से सबंध रहता है । नाडियाँ के भीतर भाने और 
बाहिर निकलने के जक़्िये विशेष मार्ग होते हैं । क्ोक्लिया के 
बीच में जो स्तस होता है उसके तल्ते से अनेक छिहठ्र द्वारा सूक्ष्म 
नलिकाएँ आरभ होकर रतभ सें होती हुई फत्तक तक चत्नो जातो 
हैं। इन छिद्रों और नलियों द्वारा नाड़ी'के सूत्र भोतर आते हैं व 
बाहर जाते है। फलक के पास बहुत से नाडी गढ़ रहते हू जहाँ 
से रूट्षम सन्न और स्तंभ कोक्लिया की दोनों बड़ी नत्तिकाओं में 

चते हैं । कुछ सूत्र कोर्टी के ल्लोमेश सेज्नों को जाते हैं । 

शब्द--चाय की कपनाओं से शब्द की डत्पत्ति होती है। 
जब चायु में तरगें उत्पन्न होकर हमारे कण पटद् के द्वारा हमारे 
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इन तर गो का स्वरूप जल के कददरों के समान होता है। तरंग 

ऊपर उठतो है, फिर नोचे गिरतो है, फिर ऊपर उठतो और पुन, 

नीचे गिरती है। तर'ग की डँचाई और निचाई के अनुसार ही 

शब्द का स्वरूप होता है। कोई तरंग अधिक ऊपर उठती है और 

नीचे-सी अधिक गिरती है। अर्थात्‌ उसकी लह्ट रें चढ़ी होती हैं। 
चिन्न नं० ११६ 
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किप्तो कंपना से छोटी-छोटी तरगें बनती हैं। इन लहरों की 
उचाई और निचाई के अनुसार शब्द सी भिन्न होते हैं। ये 
अपनो गति में भौतिक नियमों का पूर्ण पालन करती हैं । 

ये लहरें वायु, ठोख पदार्थ आर द्वव्य सब वस्तुओं के द्वारा 
यात्रा कर सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसान के अनुसार वायु में 
उनकी गत्ति ११२० फुट प्रति सेकिड होती है। ताप के घटने- 
बढ़ने से इसकी गति भी घटती बढ़ती है, ताप के बढ़ जाने से 
उससे वृद्धि ही जाती है | जजक्न में वायु की अपेक्षा शब्द की गति 
चौगुनी ही जाती है । आठ डिश्नी छेंटोमेंड पर उसकी गति ४७०८ 
,फुट प्रत्ति सेकिड होंतो है | लकड़ी में उसकी गति १००००- 
१९००० फुट प्रति सेकंड, चोंदी में 5८००, सोने सें ६७०० आर 
छोहे में १६००० फुट होती है। 

श्र८रू 
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हम शप्ठ को किस प्रकार खुनते है-इसमें कोई संदेड 
नहीं है दि श्रवण से विशेष सबंध रखनेवाक्ा साग कोडिलया 
हैं। यदि किसी पशु के कर्य से कोविक्या निकाज्ञ दिया जाता है 
तो टसकों श्रवण-शक्ति जानी रहनी हैं । नीखे की श्रेणी के सतुश्यों 
में, सिनको श्रवय शह्षि को अधिक श्रावश्यक्रना नहीं होती, जसे 
कि मछली, उनमें यड पग नष्प्र.्य पया ज्ञाता है । 

वायु में टट्यन्न हुई कपनाएँ जब बाद्य कर्य वर पहुँचती हैं तो 
कर्य का बाह्य माग उन कपनाधों को प्कत्नित करके कर्-परह 
पर पहुँचा ठेना है। इन कपनाओं के कारणय क्या -पदड़ में भी 
कपनाएँ होने लगनो डे । यदि छथ -पटष्ट एक बिज्नफुल सपाट 
झिहली होनी तो बह केवल एक ही प्रहार के स्वर से ऋूपित हा 
सऊती थी | किनतु ठसकछी विघित्र घनावट उसको सब प्रकार के 
स्व॒रों शो प्रहण करने के योग्य बना देती है| सिस भिन्न अक्ार 
के स्वरों से उसकी कंपनाओं की गसि और उनझो तीबता प्र नो 
अतठर आा जाता है। छु८ सवरों से कपनाएँँ कम उत्पद् होती ईं 
ओर वे अधिक तीतर मी नहीं दोतों, क्ितु दूसरे उच्च स्वरों से 
श्राघक और सोनम ऋपनाएँ उत्पन्न होती ६ 

इस पदह से मुद्गर के श्रवर्दन का रूवघ रडता है और सुद्गर 
के दूसरे साग से नेहाई थ शूर्मिझा लगी रहती है । इस शमिका 
का संत्रघ रकाव-अस्थधि के दौड़ माग से रहना है जो कर्ण कुटी कक 
वें छिठ में रहता है। इसका वर्स्न उपर क्या जा चुका है। 
जब वायु की क्पनाओं ले पटह से कपना होने छगतो हैं तो 
उनका मूदयर पर प्रभाव पदता है | यदि पद बाहर छी ओर 
जता है ह मुदुगर भी घाइर को खिद्ता है पद की ऊीत्तर 
को ओर गति करने हे मुदूगर नी पोछे को हव्ता है। इसी अकार 
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( हमारे शरीर की रचना से ) 
पृष्ठ-सख्या ४६० 


कर्णेद्रिय 


नेहाई को भो गति होती है। नेहाई का गान्न तो सुदूगर से क्गा 
रहता है, किंतु उसका प्रवर्द्धन रकाब से ज्ञगा रहता है। इनका 
आपस्त॒ में इस प्रकार सबंध रहता है कि जब पटह मुद्गर को बाहर 
को भोर खींच लेता है तो नेह्वाई का गान्र भी बाहर की शोर 
'खिच जाता हैं, कितु उसका प्रवद्ध न भीतर की ओर गति करता 
है । इससे रकाब को भी भीतर को गति होती है। वह श्रत में 
कण कुटी के भीतर के त्तरक्ष में कपनाएँ या लहर उत्पन्न कर 
देता है । यह कंपनाएँ कोक्लिया के श्रारो कल्ला को उत्तेजित 
कर देते हैं जहाँ से मस्तिष्क को सूचना पहुँचती है। तरल की 
कपनाएँ कोर्टो के यत्न पर चिशेष रूप से प्रभाव डालती हैं। 
उसके लोमेश सेल, जिनके चार्रों ओर नाडी क्के सूत्र रहते हैं, 
इन कपनाओं के अनुसार मस्तिष्क को शब्द का ज्ञान करा देते 
हैं। अद्ध॑चंद्रकार नलिएँ श्रवण सें कुछ भी भाग नहीं लेतों । 

इससे यह स्पष्ट है कि कपनाएँ कोक्लिया तक अवश्य पहुँ चनी 
चाहिए नहीं तो शब्द का ज्ञान न होगा। यदि फोक्लिया में कुछ 
विकार आ जञायगा तो भी शब्द का ज्ञान न होंगा। यदि भध्य 
कणे हन कपतनाओ को झत.कर्य तक न पहुँचाएगा तो सी वधिरता- 
उत्पन्न हो जायगी । कभी-कभी बाहर के काव में मेज जमा 
दोनें से भी सुनने में कठिनता होती है । 

शब्द के संत्रध में कई सिद्धात हैं । एक सिद्धात यह है कि 
कोक्लिया के तोघरों छोटी नज्िका के फ्शे बनानेवाक्षी सारो 
फिल्त्ो धायु की कपनाञ्रं से काँपने लगतो है जैसे कि टेक्नो- 
फोन की पेट कॉपतदो है| भिन्न-भिन्न प्रछ्नार के स्वर॒ उस भिल्लो 
में सिन्न भिन्न प्रछ्ार की कपनाएँ उत्पन्न करते हैं जिनसे लोमेश 
सेल उत्तेजित होकर मस्तिष्क को उसी के अनुसार सूचना देते 
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हैं। इस प्रकार इस सिद्धात के अनुसार भिन्न-मिन्न स्परों का ज्ञान 
घसयुक्व राग को उप्तक्ले श्रययव रघरों में तोइना सस्तिष्क का कार्य 
है । दूसरे सिद्धात के अनुसार, शिसके निर्माणकर्तों हेल्महोज़ 
(८४ ०४) है, यह क्राम कोक्लिया का है। साधारण बाजे 
में प्रस्येक स्वर उत्पन्न करने के किये भिन्न-भिन्न परदे होते दे । 
एक परदे से एक स्वर निकलता है और दूसरे से दूसरा । किस्ती एक 
परदे से एक से अधिक स्वर नहीं निकलते । ऐल्महोज़ इसी प्रकार 
अतस्थ कण फी मध्य कोक्लिया की मिरुछी में मिन्न-मिन्न सूत्र 
सानता हैं शो भिन्न-मिन्ष स्वरों का ज्ञान कराते हैं। एक सूत्र केवल 
एक विशेष स्वर का ज्ञान कराता हैं । बस, जो स्वर अत स्थ कर्ण 
में पहुँचता है उससे मि्ना हुआ सूत्र कपना करने लगता है 
जिप्से ऊपर का ज्ञोमेश सेज्ञ मस्तिप्क को उस चिशेष स्वर फा 
ज्ञान करा देता है। यदि दो स्वर॒ एक साथ चजते हैं तो उनसे 
मिकनेंवाले दो सूत्र क पना करने क्षरतें हैं भशौर मस्तिष्क को 
दोनों का ज्ञान दो जाता है। 


उत्पादन 


उत्पत्ति सृष्टि का नियम है। प्रत्येक जीव में, चाहे वनस्पत्ति हो 
या पशु, उत्पत्ति अवश्य होती है । प्रकृति अपनी बनाई हुई 
जातियों को सदा बनाए रखने का पूण प्रयल्ल करती है । उनका 
नाश उसको अभीष्ट नहीं है । इसी कारण उसने छोटे से छोटे जीव 
फो भी उत्पादन की शक्ति और कामना दी है। कहा जाता है कि 
सअफ्ाएल' शाते 865१० प८ ५४०0 किंतु वास्तव में 
965 शब्द पहले होना चाहिए था । कुत्ते की स्थामिभक्लि 
घिख्यात है । उसको चाहे छितना भी स्वादिष्ठ भोजन क्‍्यां न दिया 
जाय, किंतु वह प्राण रहते तो किसो दूघरे कुत्ते या चोरों को अपने 
स्वामी के मकान में नहीं आने देगा । किंतु स्लीजाति के सामने 
आते हो वह अपनी स्वामिभक्कि भूल जाता है । पूंछ हिल्लाता 
हुआ स्वासी के गृह के भोजन इत्यादि के नाश करने में वह कुतिया 
को सहयोग देता है। कुत्ता अपना भोजन कमी किस दूसरे कुत्तों 
को नहीं देगा, पर अपनो प्रेयधी को तुरंत दे देगा । 

सृष्टि के सब जोरों में यहो देखा जाता है। मैथुन की इच्छा तो 
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प्रकृति ने प्रस्येक जीव में उत्पन्न को है, वह क्षुधा से कही अधिक 
यलवान्‌ होती है । सेथुन के साथ प्रद्ृति ने जो श्रानंद का अनु- 
भव उस्प् किया है चष्ठ उस्पत्ति करने के लिये जोदों को याध्य 
करने फा एक साथन है। यदि मेशुन से लोगों को अआनदु न 
मिक्षता तो कोई काहे को इतने कष्ट उठाता और इस प्रकार सृष्टि 
का प्रत हो जाता । प्रकृति ने इस घास का पहले हो से ठोऋ- 
दोरू व दोवस्त कर रक्‍पा है । मेथुन के साथ एक ऐसा आनंद रख 
दिया है कि सृष्टि के जीव उप्के कारण मैथुन करते दें भोर उसके 
द्वारा प्रकृति जाति की रक्षा करवाती है। कुछ जतुझों ( पतग-समुदाय 
]॥.९00.५ ) में देखा जाता हैं दि वह स्त्री के साथ केवद्ध एक घार 
मैथुन करते है । सेथुव कर चुरूने के पश्चात्‌ स्री पुरुष के शरीर 
फा भक्षण आरभ करती हैं किंतु पुरप चुपचाप सत्री फे सारे घातक 
आधातों को सह लेता दे । चह भपनी रक्षा के फुछ भी उपाय नहीं 
करता | सखी ठटसके सिर को साती है। हसके पश्चात्‌ उसके पक्ष पर, 
जहाँ पुरुष के शरोर के सब्र मर्म अग रहते दें. अ्राक्र्मण प्रारस 
करता है, उसको भी शोध ही समाप्त कर देती है । इस प्रकार 
पुरुष के सारे शरीर को खा जाती हैं । यद्द पुरुष खो को अपेक्षा 
कई गुणा अधिक बह होते है | उनमें बल भी बहुत अधिक छहोता 
है, कितु मेयुन के समय ख्री द्वारा अपने प्राण गेंवा देते हद और 
अपनी रक्षा छा तनिक भी उद्योग नहीं करते। 

इससे यह कदापि न समझना चाहिए कि मेश्ुन का तात्पर्य 
केचक्ष सयोग से आनद ग्राप्त करना है । प्रकृति ने केवल अआधनद 
अनुभव करने के लिये मेधुन की सृष्टि नहीं को है । यह 'श्रानद उसमे 
केचल फपाने का साधन रखा है। जो छ्लोग प्रकृति के नियमों हो 
अवहेलना करते हैं श्रथवा उसको अपने झ्भिग्राय से चित रखने 
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का उद्योग करते हैं उनको वह कठिन दंड देती है । मो लोग केवल 
आनंद के लिये अधिक संभोग करते ६ उनऊझो नाना प्रकार के रोग, 
शरीर की जोणंता, चत्ष क्वा नाश, तेज की क्षीणता, मस्तिष्क की 
टुर्वक्षता, सारे शरीर का बेकाम होना; द्वाथ-पॉर्थो का कॉपना 
हस्यादि से पीडित होना पछता है। मंथन फी प्रकृति ने उत्पत्ति ही 
के लिये रष्टि की है और वह प्रत्येक प्राणी से अपना अशिप्राय पूरा 
करवाती है | जो उस्ते धोखा देने फा उद्योग करते हैं थे यथोचित 
बह पाते हैं । 

सप्तार के सब आशियों में उत्पत्ति होती है । श्रत्यत सूक्ष्म 
प्राणियों से लेकर, जिनको देखने के क्षिये स॒च्मदर्शक यत्र की 
आपश्यकता होती है, बढ़े से बढ़े दोध शरोरधारी प्राणी तक 
इस नियम का पात्चन फरते हैं | जैसा पहले बताया जा चघुक्ा है 
ओो नोचो श्रेणो के प्राणो दे उनमें उप्पत्ति दूसरे प्रक्नार से होती 
है। वह फैवल दो भागा में विभाजित हो जाते है जिनमें से प्रत्येक 
भाग कुछ समय के पश्चात्‌ पूर्ण हो माता है श्रौर वट स्वतंत्र जाव 
की समाँति अपना जोवन आरभ करता हैं। जितने रोगों के 
ओवाशु हैं उनमें उत्यक्ति इसो प्रकार होती है। ्रमोबा नामक 
जीय भे व अन्य शहसेज्ञोय जोचों में उत्पत्ति छो यही विधि देखी 
जातो है । यह प्रमेथुनो रष्टि है । स्पायरोगायरा ( 5])0259 ) 
आअथदा ऐल्गी ( 6]208 ) नामक पनस्पतियों में सी इसी प्रकार 
उत्पत्ति होती है । 

कुछ जाति के जीघो में यहाँ भी यह देखा जाता है कि 
अमेथुनी उत्पत्ति केघज्न एक परिमित सोमा तक होती हे । कुछ 
समय तक यह जीव घविभाजित होकर नए जोघ उत्पन्न करते रद्दते 
हैं, हितु उसके पश्चात जीवो की यह शक्ति जाती रद्दतो है | फिर 
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उनको सैथुन-विधि का आश्चय लेना होता है । खो और पृरष 
दौनों का सयोग द्वोता है, जिससे नई जाति फी उष्पत्ति होती ह्व। 
यह जाति फिर अमेश्॒नी-विधि का साधन करती एैँं । इस प्रकार 
इनमें अ्रमैथुनी और मेशनी-घिधि दोनों फा चक्र चलता हैं । 

म नीचे की श्रेणी के जोच हैं. उनमें जाति की कोई सिज़ता 
नहीं ग्पाई जाती । सख्री और पुरप दोनों भिन्न नहीं होते । अमोषा 
के शरीर में फोई पुरप और स्त्री शअ्रग नहीं पाए जाते। ज्योन्ज्यों 
जीर्यों की भेणियाँ ऊँची होती जाती ई स्यों-त्यों यह विशेषताएँ भी 

: उत्पन्न होती जाती हे । भ्रमोया से कुछ ऊपर चक्कर हम पण्से 
जतुओों को पाते हैं. जन्म ख्रो ध्ौर पुरुष दोनों के श्रम उपस्थित 
ऐते है, हनछो उभयोत्पादक ( 3९१॥8ए9॥700।6 ) कहां 


' जाता है। इतसे सो अ्रधिक थ्रागे चन्नकर हर्मे एप्टन्वशधारीय 


जीचों में जाति की पूर्ण मिन्नता मिज्ञती हैं । 

- दूज्ञ जीषों में पूर्ण सथुना सष्टि होती है । पुरुष के शुक्राशुओं का 
ट्रीम स्री के रम के दिंभ से सयोग होता है तो म०ए जीप को नींव 
पद़त्ती है । उस समय ख्रो को गस रहता है| इस गर्भ में खो और 
पुरुष के सयोग से उत्पन्न हुए नए जोव की बृद्धि होतो हैं. जिससे 
कुछ समय के पशचात्त नव शिशु का जन्म होता है। 

नर-जननंद्वियॉ--पुरुष में शुक्र बनानेवाली अधियों को शुक्क- 
अधि या अड छऊह्दते हैँ । यह दो होती हैं भौर श्रढकोप में रहती 
हैं। एड थेक्षा होतो है जो क्षिग घ शिश्न के नीचे की ओर 
लटफतो है । इसके ऊपर का चर्म बहुत पतक्षा द्वोता है । इसके 
नोचे एक भ्रनेच्धिक माघ पेशो का परत रहता है जिसमें फभी 
सकोच हो जाता है और कमी विस्तार । इसी के अनुसार 
कमी तो यह थैली सिकुड्ी हुई छोटी सी मालूम होती है और 

४<६ 


उत्पादन 





चित्र न० ११६--अंटवेष्ट को एक शोर से काटकर अंड और 
उपांठ दोनों दिखाए गए हैं । 





१---अ्रढ, २--उपाड; ३, ३/-अ्रडवेष्टठ छा बटा हुआ भाग) 
४--शुक्र-प्रणाद्धी 
कभी लबी हो जातो है। इस थैज्षी के भोतर दो शुक्र प्रथियाँव 
अंड रहते हैं । उन दोनों के बीच में एक परदा रहता है। जहाँ 
पर बाहर दोनों शोर की खाल के बिलकुल्न चींच में ण्फ सीघन 
रहती है उसी स्थान पर भीत्तर दोनों अंडो के बीच का परदा 
रहता है । 
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है हज ः ७० छः 
चित्र न० ११७--अढ भीर उपाह में शुक्र-नत्तिकाशा। का माग । 





इन अडों पर पक कोप रहता है जो उदर छी आओदर्य्या या 
महाकक्ा का एक भाग होता है अुणावस्थधा को पक अवस्था से 
अड उदर के भोतर रहते हैं । ज्यो-ज्पों श्रण में चुद्धि होतो है त्थॉ- 
स्यों ये अ भी नीचे उत्तरते जाते ह और प्त में अ्ढडों की थेक्की में 
पहुँच जाते ए । इस प्रड्भार यह शंडकोप व अडचेए उदर की 
महाकला से चनता है । इस प्रडफोप के ऊपर एक और चावरण 
रहता है ऊिसको ग्वेत होने के कारण एचेतावरण कहा जाता है। 
यह पूर्णतया सौच्रिक घातु का बना होता है और बहुत कठिन होता 
है। किसी किसो पशुझों में अंठ उदर के भीतर पाए जाते हैं । 

शंडों और शुक्र-अथियो का झाकार अडे के समान द्ोता है । 

श्द्८ 
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बहुत से परदों के द्वारा अढ भीतर से कई कोष्ठों में विभाजित 
रहता है । यह कोष्ट पूर्णतया एफ दूसरे से अज़ग नहीं होते, कितु 
कुछ-कुछ आपस में मिले रद्दते हैं । अढ के प्रत्येक कोष्ट म बहुत सो 
मुद्दी हुईं चफ़रदार नकज्षियों रहतो हैं । ये नक्तियाँ बहुत बारीक 

चित्र नं० ११८--अछ के भीतर की शुक्र-नजक्षिका का परिच्छेद, 
शुक्राणुश्रों की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाएँ दिखाई गए हैं । 


८ 7 छ 22 के 


2, 






३, में उनकी प्रथम अ्रवस्यथा दिखाई गई है, २, ३, ७, € अव- 
स्‍्थाओ्रों में होते हुए ७ में पहुंचकर पूर्ण हो जाता है । 
प--पोपक सेल । 
होती हैं। सारी म्थि में हस प्रकार को कोई ८-० से ६०० तक 
नज्ियाँ छोतो हैं। मुद्दी हुईं होने के कारण नकली थोढ़ें ही स्थान में 
झा जाती है, किंतु यदि उप्तको खोल दिया जाय तो पत्येक् नक्ली 
२ व ३ फ़ीट त्बी हो जातो है । 

ये नज्तियाँ ग्रधि के अगले किनारे की और से आरभ होकर 
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पोछ्ठे कफ. और को जाती हैं, जहाँ बद एफ दूपरे की ओर फरुरूकर 
आपप से मिलती ८ | इससे पोछ्धे की श्रोर एक जाल सा बन 
आता है | यहाँ से फोह पद्ढ नलियाँ निकक्षनी ६ जो बहुत ही 
ढो हुईं होती है ॥ ग्रथि के पिछले भाग पर यह रक झोर छोटी 
सोगभपधिवना देती है सिश्षों उपाडठ कहते 8 । हाथ से ट्टो- 
लने से यह उपाए शअश्रद के पीछे की झोर प्रत्तोत कया जा 
सकता है| हपऊा ऊपर का पिरा चौदा और बदा होता है । ऊपर 
से टोचे की औ्रोर हसका थ्राकार घटना चत्ता जाता है। प्रत मे 

नीच का भाग पतली पृचछ की भाँति रह जाता है । 
या" सथ नलियाँ उपाद फे सिर म पहुंचकर एक घूसरी बढ़ी 
नली बनाती ह जो शाक्र-प्रणाज्ञो कष्लातो है । यह शाप्रन्प्रणाजी 
साँप को गेडलियों की भाँति चधर खानी हुईं डपांठ के सिर 
से आरभस होकर नीच की और उतरना आरभ करती ह और 
उपाढ के पृच्छ पर पहष्टॉंच जाती है | इस म्थान पर उसकी 
मोटाई अधिक हो जाती 8 । यहाँ से प्रणाक्षा फिर ऊपर चढ़ना 
श्रारस फरतो है। अत में एसी नज्तिका के द्वारा शुक्र शिश्त की 

नज्ली से पहुंचता है । 

अडो के कोए्ठों के भीतर जो मुद्ठी हुई नक्तिकां प्ोतो # चे 
वास्तव में प्क प्रकार की ग्रंथि होती हैं । शुक्र के शुक्राणु यहीं 
बनते हैं । यदि एक नक्तिका को कप्टकर सू८&मद»# यत्र के द्वारा 
देखा जाय तो उसमें भिन्न-भिन्न अ्रवस्थावाले शुक्र'णु मिल्षेंगे। 
कोइ पुर्णंतया परिपक्त होगे। कोई शुक्राण बनना श्रम ही करते 
होंगे। कोई बीघ की प्रवस्था में होंगे । हून गलिकाप् के दीवारों 
के भीत्तर यह शुक्राणु बनकर नत्िका के च्रीच की नछ्ती में आ जाते 
हैं भर वहाँ से श्रागे की चक्तते हैँ । 
्ु चूठ ७ 
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चित्र न॑० 
११६-- स्ज्राशय, शुक्राशय* हत्या द्‌ । 





स्तन 


१--मूत्राशय । २, २--शुक्राशय | इे-ापीरुष झयि । 
४--प्रणाज्ञी जिसके हारा शुक्र बाहर आता है । 
इ६--मन्न-प्रणाज्ञी का इलेप्मिक भाग । ६--गवोनो । 
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शुक्राशय-रवा तप्रदेश में मृत्राशय के पिछले माय से लगी 
हुई वो चैलियाँ होनी दे जिनमें शुक्र एक्रम्रित हो जाता है।ये 
धलियाँ कोहे दो इच के छगमग लवबी होती हैं । भिन्न-भिन्न 
व्यक्नियों में हनकों लंबाइ-चौढाई भिन्न होती है। ये शुक्राशय 
कहलाती दे । शुक्राशय में पीछे की ओर से आकर शुक्रनप्र॒णाव्वी 
खुछती है । झुक्ताशय भी वास्तव में एक प्रणाल्ली ही हैं जो बहुत 
अधिक सुट्टी हुई है और कई माग फूज्कर कोष्ट के समान हों 
गेंग्हे । डही छी छोटी छोटो शात्राए इधर टघर निकत्नी रहती 
हैं झोकफोप्टा का न्प घारण कर लेती हैं । इसमें एक प्रकार का 
ऊच्य बनता है, जो शुक्र में मिक्र जाता है। इन शुक्राशयों से 
एक पतली नक्तिका पौरुष नामक प्रथि में होती हुई मृत्र-मार्ग 
नक्त चली जाती है, जहाँ वह एक छिद्ध द्वारा खुलती हैं। 
शुक्रक-शुक्र एक प्रकार का याद़ा क्सदार दूध के समान ब्वेत 
रण का हब्य होता है । इसमें एक विशेष प्रकार की गध आती दे । 
जिस वस्त्र पर वह पढ़ माता है चह कड्ठा दो जाता है और वहाँ एक 
घब्वा पड़ जाता है । घब्वे का रग इत्नका पीज्षा होता ह। यह 
सारा 5व्य अढकोर्पों में नहों वनता । इसमें कई अधियों में बने 
हुए उच्च साम्मात्षत रहते हू | शक्ाशय की ठोवारा का बना हुआ 
हच्य डसस सिल्ा रहता ह। शुक्रन्प्रथियों में सो शुक्रासुश्नों के 
अतिरिक्ञ कुंड उच्प चनता ईं, किंतु चष्ट वहुत्त गाढ़ा होता है। 
पोरुष य्ाथ से चना हुश्ना प्रृस्य मी शुक्र में मिस्ा रहता हैं । ड््न 
सर्वो के अतिरिक्ष शिम्न की दोवारों में जो प्रंथियाँ होतो है थे सो 
कुछ अच्य बनाती हैं, जो शुक्र में मिल खाता है। इस अकार शक्कर 
कई माँति के उच्यों का मिश्रण है । यह उच्य शुक्राजु्ों के जीघन 
के लिये आवश्यड होता है। किंतु शुक्त की मुस्य वस्तु शुक्ाण होते 
प्र्०्र्‌ 
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हैं जो शुक्र ग्रथियों की नत्विकाओं में बनतें हे । यदि शुक्र श॒क्रासुश्रों 
से रहित हो तो वह जल की भाँत्ति स्वच्छ और पारदर्शी होगा। 
इसमें श्वेत रग शुक्राणुओं के ही कारण होता है । इसकी 
प्रतिक्रिया हलको छारीय द्ोतो है । 
यदि ताजे शुक्र को एक छाच के स्ज्ञाइड पर लेकर सूध्मदर्शक 
यन्न के द्वारा दुखा जाय तो उसमे पअ्त्यत छोटे छोटे जीव बढी 
चित्र न० १००- कुछ भिन्न-भिन्न जतुश्रो के श॒क्राण । 
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१--चमगादढ के शुक्र'णु , २,६-मेंढक के शुक्राणु ; ४--एक 
प्रकार की मछली के शुक्राणु , “--मेढ़ा के , ६,७--छथअर के , 
८--जेली फिश नामक जतु के , £--बदर के , १०--दीवघे कृमि 
(9.०पा० ए़ 0 जो अंब्रियों में होतेंद्ठ ) के , ११--करकट 
( (873 ) के । 
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तेज्ञी से इधर से उघर को दौड़ते हुए दिखाई देंगे। यह शुक्राणु ड्ढ 
जो उत्पत्ति के मुख्य कारण हैं। चित्र में ढेखने से इनकी रघना 
ठीक प्रछार समझ में थ्रा ज'यगी । सबसे ऊपर गोल सिर है जिस 
पर एक आवरण छा हुप्मा है । इसके नीचे से शुक्राणु का गात्र 
शआारभ होता है । जिप स्थान पर गान्र और सिर मिलते दें वह 


चित्र न० १०१-मनुण्य के शुक्राणु । 
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जाण जी सिर के ऊपर चढ़ा रहता है » २--प्रीचा 
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स्थान कुछ भीत्तर को दवा हुआ है और गान्न से पतला है। वह 
गोवा है। गात्र के नीचे से शुक्राणु की पूँछ आरंभ होती है, 
जो बहुत लबो है । इसके विल्ञुक्ष बाच में एक गाढ़ा काले रग 
का सत्र चित्र में दिखाया गया है। यह शुक्राणु का अक्तीय सत्र 
है। पुच्छ के दूसरें सिरे से एक पतदा सूत्र निरुज्ञा रहता है । 
शुक्राणु पअ्रपत्ती पुल्‍छ छो सहायता से द्रव्य में तेज़ो से गति 


चित्र न० १९२२--मनुष्य का शुक्राणु बहुत बढ़ाकर दिखाया गया है । 





१--सिर त्राण । २>सिर | ३-पवथेँ आकप क | ४--पश्चास्‌ 
आकर्ष झ | €*--भ््ष । ६--चक्राकार चेष्ट । ०७--अक्ष का चेष्ट । 
८--ब्राह्यावरण । ६£-सडल्ञाकार भाग | १० -पृच्छीय भाग में 
अक्ष का वेंष्ट । 
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करते हैं। गति के समय इनको पुच्छ उसो प्रकार द्विजती है, जैसे 
सर्प के चक्ने के समय उसका शरीर गति करता है| शुक्राणु को 
सबाई दत्कठ से उठ देव तक कही जाती है । खिन्र में देखने से 
विदित द्ोगा कि सिर का अगला साथ नोकीज्ञा होता है, पीछे का 
भाग चौड़ा होता है | ठसकी सट्टायता से चह् डिस के आवरण को 
छेद कर सहज में उसके शरीर के भोतर प्रवेश करता है । 

यह शुक्काणु क्ररभग २९ वर्ष को शआआयु में उत्तम प्रकार से बनने 
आरभ होते हैं । इससे पूर्व ये कमज़ोर होते हैं । इसो कारण 
थोड़ी अवस्था को सतान चक्षवान्‌ नहीं होतो । निर्व्ष शुक्राणु शूक्क 
में बहुत घीरे-धोरे गति करते हैं, कितु बल्लधान्‌ शुक्राणु थहुत तेज़ी 
से गति करते हैं । यह अनुमान किया जाता है कि एक्क घार मैथुन 
के पश्चात्‌ स्वस्थ मनुण्य मे एक तोले के क्गभग शुक्र निकलता ऐ । 
इसमें बोस फरोड़ के लगभग शुक्राणु उपस्थित रहते हैं | गर्भ में 
केवल एक ही शुक्राणु कास में आता हैं। शेप सबो का नाश हो 
साता है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि एक बार मेथुन 
द्वारा निककनेषाले शुक्राणु छितने गर्भ उत्पन्न कर सदते हैं । 

कुछ पुरुषों के शुक्र में शुक्र'णु नहीं होते। चह यद्यपि सैथुन 
फर सकते हैं, कितु घनान नहीं उत्पन्न कर सकते । 

अंडधारक रज्तु--श॒ुक्र-प्रथियों के ऊपर यदि खात्ष को दबा 
फर देखा जावे तो भोतर रज्‌ के समान कुछ चस्त प्रत्तोत्त होंगी । 
यह घह भिन्न-सिन्न नत्तिकाएँ हैं जो शुक्र ग्रथि फो जा रही हैं या 
चहाँ से आा रही हैं| चह सब नक्तिफाएँ थापस में सौत्रिक ततु 
हारा चेंघी रहती हैं ओर अंड्यारक रज़्तू के नाम से पुकारी 
जाती है, क्‍योंकि शुक्र ग्रथि इसी रज्यू से खटरी हुई है । इस 
रज्जु को बनानेंवाले निम्न अवयव है--- 
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$. शुक्र-मनाल्ती । 
शुक्र-प्रनाज्षी की घमनो । 
शुक्रन्म थि की धसनी । 
नाड़ियाँ ) 
लसोफाव/।हिनी नत्तियाँ । 

६ शिराओ्रों का जाज्ञ | अह के चारो ओर शिराज्ओों का एक 
जाल सा बना रहता है। 

इन सब वस्तुओं में शुक्र-प्रनाली सबसे कठिन और कडी होती 
हैं । ग्रतपव ज़ब हम ह/थ से ट्टोनते है तो हमें चह वस्तु विशेष- 
कर मालूम द्वोतों हैं।यह सब चस्तुएँ रज्जु के साथ डदर में 
चत्नी जाती हैं। कमो-कृमो वह छिद्र, मसिप्तक्ते द्वारा यह उदर में 
प्रवेण करता है, बडा हो जाता है। ऐसो दशा में उपमें होकर 
शअन्रियों झड़कोप में उतर आतो हैं | उसको साधारणतया पआँत 
उसरना कड्ा जाता हैं। शिराओंं का जात नरस पतक्की-पतत्ो 
ररिसियों का समृह ऐसा प्रतीत होता हे । 

शिश्न-मैथुन छा यंत्र शिश्न है। इसी के द्वारा सनुप्य का 
शुक्र खो की योनि में पहुंचता है। अत्तरव इसकी रचना भी 
जानना आवश्यक हैं । 

शिम्न वास्तव में तीन लवे-लबे वंढों से वना हुआ है जो 
शिश्न की जड़ से भगस्थियों के मिलने के स्थाव से आरभ 
होकर शिश्न के अग्न भाग तक, जो शिश्न-सुड कहलाता है, 
चले श्राते हैं । इनमें से टो दंड तो ऊर्पर रहते हैं और एक नीचे 
रहता है | नीचेवाला देंड ब्रीच मे से खोखजल़ा होता है जिसके 
द्वारा मृत्र इस्याठि बाहर निरूज्ता है। ऊपर के दोनों दढ ठोस 
होते हैं। इनके वीच में शिश्न की दो धसनियाँ, नाड़ियाँ और एक 
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शिरा रता है। इन नठों की यनायद विशिय होंतो है । इस 
भीतर कह प्रटुन छोटे छोटे छोष्ट शोने $ खसिममे रा भरते 
शिम्म का प्रदप को पता ७ । इसा से मेयुन समय शोता है । 
मेपून क पर्चान दग स्थानों में से रप्त लौट याया दे क्र एय 
दै ला पद जान, 5। इन झोऐ। के उरझ, जो सीमिद नतु पीर 
सास के यने पोते एै, सीप्रक्ू तन ओर अनब्छिक सास बढ़ा 
बहता है। टन सो पर चर्म प्रानछाहित होना है सिससे लि था 
शिल्न छा साथ राय रूप यने जाता है । 

शिश्म छा घागे छा भग लनो मुंड छश्लाया ह फए करके 


क्व 
मे 


हद से नहीं दनता । हत बड़ा छा मुद्द छे पप्छे ही अत हो याता 
#%। कवन नाचेदाला दह ऊरर ऊ दोनों हों से ब्ागे पढ़ा चक्ा 
साता है। उपका घअतिम नास दस प्रद्ार चाटा हो जाना है, उसे 
दि मराँपफा छती ऋ दादा के ऊरर छात्र होता है । ध्पमे 
सो याधर की जोर टिठ्ठ होता ४ उसी के द्वारा म्रन्न चादर 


नारा-जनन। द्रयो-- जिस प्रद्यार मनुष्य में हो शुक्रतञ्म शिया 
होनो ४, इसी प्रक्रार स्त्रियों में दो टिम-प्रथियाँ होनी #। पक थाई 
ओर प्रीर दूसरी दाहनी ओर रहतो है । इनमें दिम उैयार 
होने दे । जब इनका पुरुष ऊे शुक्राशु पे सयोग होना है तमी 
गरस की स्थापना होनी है । 

इन ग्रधियों का रण गश्रा भरा होता है | हततफो ज्थाड़ एज 
इ्च और चौड़ाई है, इच या मोराह 3 इच के ज्रशभग होती हर 
इनका भार 5 साणशे के क्रीय होना : उतर में पोछे 
दोबार पर गरर्भाणय के टोनों ओर के कक जि कर 
एक बचन डिस ग्राथि नक फेज्ता रहता 
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रहता है जिप्तक्ते साथ में कुछ श्रनच्छिक पेगी को सेलें मो मित्नो 
रहती हैं। ग्रधि के ऊपर जो कला रहती है उसको उत्पादक- 
कला कट्दते हैं । यष् कक्षा जहाँ-तहाँ अथि के भीचर भी चली 
जाती है । यदि अधि फ्रो काटकर देसा जाय तो उसके भीत्तर 
सेलों की बनो हुई कुछ थैलियाँ दिस्पाईं हठंगों, जिनको आशय भी 
कह सकते है| इन थलियां को डिभ-फोप रहा जाता हैं । जो 


सिर] 


छोटे दिम कोप हैं वे श्राथ के सतह पर रहते दें और जो बढ़े 
इ थे नीचे रहते हैं। ह्िंतु ज्यो-ज्यों वे बढ़ते हैं त्यात्यो ऊपर की 
झोर सरकते है और प्यत में ग्रधि के ऊपरी तल्ञष पर ्राकर फट 
जाते है । 

डिभ कफोप के बाहर का श्रावण उसी सौन्निक ततु से बना 
होता है जिससे ग्रथि का मुगय भाग बनता है । इसके भोत्तर 
सेजों का एक परत रह्दता है जो ग्रधि की उत्पादक कज्ना से बनता 
है । इसके भोत्तर कुछ वष्य भरा रहता ऐ और हच्य के भोतर 
एफ बढ़ी सेज्ञ होती हे जो डिभ कहज्ञाती है। ज्यों-ज्यो दिभ 
बढ़ता जाता ह त्यो-त्यों प्रत्येक परत के सेलों को सम्या भो बढ़ती 
है | छोटे कोपो में द्रध्य नहीं होता । वह उनके बढ़ने पर उत्पन्न 
होता है। बड़े होने पर डिम के चारा शोर सेज्ों के कई परत 
उत्पन्न हो जाते हैं।यह सब टिंभ-चेष्ट फहज्नाता है। धोरे-धोरे 
डिंभ-कोप के भीतर का द्रष्य बढ़ता है, जिससे फोप तन 
जाता है । वह अथि के सतह पर पहुँचता है और तरज्ञ के 
तनिक कौर बढ़ने से पट जाता है। इससे कोप के भोतर का डिमस 
स्वतत्र होकर डिंस-प्रणाक्ञी ( 7४]]079५7 १'प्र०९७ ) के सिरे 


के झाकर में अटक जाता है | वहाँ से वह धीरे-घीरे गर्माशय में 
पहुँचता है। 
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१--प्रथि के स्पत्तत्र चारा का बाद्याव/ण जिस भोर वह च्रघधन 
से नहीं लगी हुई हे । 

१-दूसरी धारा जिप झोर अधि दूसरे श्रगों से जुड़ो हुई है । 

२--ग्रंथि का प्रातरिक भाग । 

३-कणमय भाग जो सोशब्रिक भाग के बाहर की झोर स्थित है । 

४--रक्ष-नलिकाएँ । 

६-डिंस-फोप की प्रथम अवस्था । 

६--डिंभ-क्ोप की दूसरी अवस्था जहाँ उनका परिपक्कीकरण 
आरम हो चुका है और थे अधि के भीतर की और चले गए है । 

(६० 

८--डिभ-कोप अधिक परिपक्तहो कर सौत्रिक भागमें पहुँच गयाहै । 

६--सवसे अधिक परिपक्क डिस-कोप जिससे डिभ् निकलने- 
घाले हैं । 

६--कोप जिससे किसी कारण से डिभ निकल गया है। 


१६०--पीताग । 
पृष्टट्सख्या *१० 


उत्पादन 





चित्र नं० १२४--परिपक्त डिंम, डिस-प्रथि के पृष्ट पर घ्थित्त । 
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दिग्व॒प्रन्धि 
( हमारे शरीर की रचना से ) 
यह माना जाता है कि शुक्राणु और डिम का सयोग डिंभ- 
प्रनाक्नो में होता है । गर्भाशय को शोर से शुक्राणु आता है और 
डिंभ-प्रनाल्ी के दूसरे मिरे का ओर से िंभ जाता है। बीख 
में दोनों का मिज्ञान हो जाता है । यह अनुमान किया जाता है 
कि प्रत्येक डिंस अधि में ७२,००० के ज्लगभग डिंभ-कोप होते 
हैं| अतएव ठिभों की भी इतनी द्वी सख्था होतो है । प्रत्येक 
आत्तेव में मथि से एक डिंभ निकलता है । 


जब डिंभ-अ थि से डिस निकत्ष चुकता है तो फटे हुए दिभ- 
कोप में पीले रग के कुछ सेज्न उत्पन्न हो जाते हैं । यह उन्हीं 
सेलों से बनते हैं जो डिंभ-क्रोप के ऊपरी आचरण के भीतर की 
ओर स्थित थे । उन्हीं सेल्नों के बढ़ने से यह पीले रंग के सेद्ध 
उत्पन्न होकर ज़ाक्ी स्थान को भर देते हैं । कभी-कभी यहाँ पर 
कुछ रक् भी दिग्वाई पढ़ता है जो कोप के फटने से निकल्ता-है । 
यह पीरताग कहक्ञाता है । इसमें विचित्रता यह होती है कि 

११ 


मानव-शरोर-रहस्य-ज्ैठ ने० २२ 
एक मानुपिक डिंभ 





१--केंद्र या उल्पादक कोष । 
२--केंद्राणु या उत्पादक कण । 
३--वाह्मयावरण । 


पृष्ठ -संख्या ४१४ 


मानव-शरीर-रहस्य-प्ैेट नं० २३ 

गर्भाशय, डिस-प्रणाली और डिभ-नल्लिका इस्यादि | संग 
के नीचे और श्रागे का भाग और गर्भाशय का अतिम भाग 
काट दिए गए हैं । 





१--गर्भाशय का ऊपरी भाग $ 
३--अवा ( आझानरिक द्वार के पास ) , 
३--भग का ऊपरी श्रौर पिछुज्ला भाग , 
४-छिन्न-प्रणाली , है 
&-छिंभ-प्रणाली का चौड़ा भाग | 
६--डिंभ का बधन , 
७--डिंभ-अधि 
८-डिंभ-प्रणाली के दूसरे सिरे को कालर , 
पृष्ठ-संख्या <€१३ 


प्रेट नूं० २४ की व्याख्या 

$>-मृत्र-प्रणात्ली 

२-डिभ रक्नचाहिनियाँ 
इन्श्रोणिगा बुहत्‌ अंत्र 
४ञडिंभ ग्रथि 

शगर्भाशय का पार्श्विक बधन 
६-जरासु म्रीचा 

७व्योत्ति पार्शिवक फोण 
मन्युदोत्थापिका पे० 

€योनि की कला जिसमें सलवट पड़ी रहती हैं 
१०ल्‍सरलात्नोध्व धमनी 
११० अंत शोशिंगा धमनी 
१२--मृत्र -प्रणाल्ी 
१३--नामि धमनी ( सूखी हुई ) 
१४--सरलांन्र सध्य धसनी 
१४०गर्भाशयिकी धमनी 
१६-डिंभ-प्रयाली 
९७ल्‍--गोल घधन 
१ ८छल्‍गर्भाशयिकी धमनी 
१६ ०>समुत्र-प्रणात्ती 
२०-उदराधः रक्तवाहिनियाँ 


[नव-शरीर-रहत्य-झ्ूट न० २४ ही 


नारो-घस्ति गह्ढर 
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( ह_मारे शरीर की रचना से ) 






पूृष्ट-सख्या <१३ 


“ उत्पादन 





दोनों स्तरों करे चोच में यह प्रणाल्रो रहती है । उसऊा दूखरा सिरा 
डिप-पञ्रम थि के पास खुज्ता है। इस सिरे पर एक सातल्र सी क्षगी 
हुई है। इस प्रणाली का डिभ भ्रथि? से वास्तव में कोई संबध 
नहीं रहता । केव॒ज्ञ यह रत्तरँ उसके पास रहतो है । इसो के 
सहारे से डिभ-प्रणाल्नी सें आकर गर्भाशय की ओर चक्ना 
जाता है | 

प्रणाक्षी की दोचारें सोन्रिक ततु की बनो होती हैं । साथ में कुछ 
अनेच्छिक मास-पेशियाँ भी रहती हैं | सोतर की ओर श्लैप्मिक 
कल्ला रहतो है। किंतु दस छत्ता में लवाई ही और कुछ सिलवर्ट 
पड़ी हुई हैं । यहाँ की कला से- वे सेज्ञ होते हैं, जिनके ऊपर 
ले ब्रारीक-बारोक सूत्र निकले रहते हैं । -उनफ्री क्रिया गर्भाशय 
की ओर हुआ करती है । अतएव वह डिंभ को आगे बढ़ने में 
सहायता देते हैं । ३५ 

गंर्भाशय--यह वह अग है जिसमें गर्भ की स्थापना होती है। 
यह वस्ति प्रदेश में रहता है । चित्र की ओर देखने से इसका 
आकार तुर त हो समझ में श्रा जआायगा । उसके सामने की ओर 
मन्नाशय और पीछे की भोर मज्ञाशय रहते हूँ 

गर्भाशय के ऊपर का भार चौड़ा और मोटा होता है, किंतु 
नीचे का भाग पतक्ञा हो जाता है | यहाँ उप्तका मुख होता है जो 
योनि में पोछे को ओर खुलता है । इस मुख के दो ओष्ठ होते हैं ; 
एक श्रगला और दूसरा पिछला | ऊपर का गर्भाशय का चौड़ा 
घ मोटा भाग उसका गान्र कहलाता है । मुख के ऊपर का 
पतक्ना भाग भऔीबा कद्दा जाता है । गर्भधारण फरने से पूर्व गर्भा- 
शय ३ इच लंबा, २ दृघ चौड़ा और १ ह च मोटा होता है, कितु 
गर्भ के पश्चात्‌ उसका आकार बढ़ जाता है । 


भ१३ 


मानव-शरी रहस्य 


गर्भाशय को अपने स्थान पर रखनेवाले कई बंधन होते ह। 
दोनों और से उदर छी कला उरूफो वरित के पाश्व भाग से बाँघे 
हुए है । इस कक्षा के दोनों परतों के चीच में एक गोल रज्जु के 
समान वधन रहता है । इसके अतिरिक्त ओर भो कई चधन 
होते हैं । 

यदि गर्भाशय को काटकर सृच्म-द्शक यत्र में देखा जाय 
तो उसछी दीवार तीन प्रकार के भागों से बनी हुई दिखाई देंगी। 
घबके भीतर श्लेप्मिक कल्ला, उसके दांह्दर पेशों, उसे बाहर 
खौश्रिक ततु का स्तर । इन्हीं तोन परता से डिभ-प्रणाक्षी 
भो बनो होती है । किंतु रार्भाशय से पेशी का भाग बहुत 
अधिक होता है । क्योंकि उसको पेशी की आरावश्यकृता भी 
अधिक होतो है। 

साधारणतया गर्भाशय के ख़ाज्ञी भोतर स्थान नहों रहता। 
उसकी दीचारें ध्यापस में सिन्नी रहती हैं । अब यहाँ शा की 
स्थापना होती है तव उसकी दीचारे एक दूसरे से अलग हो जाती 
# पकझ्रौर उनके बीच में स्थान हो जाता दै। ज्यों ज्यों गर्भ बढ़ता 
है त्यॉ-स्यों स्थान भी अधिक होता जाता है। 

योजि--योति गर्भाशय के मुख तक पहुँचने का मार्ग है, 
यद्यपि उच्चका वहीं अत नहीं हो जाता । वह घास्तव में एक 
नक्ती है । उसका ऊपर का सिरा गर्भाशय के मुख और ओऔया के 
नीचे रहता है। गर्भाशय का मुख इस नजी में आगे की ओर को 
निकद्धा रहता है। इस कारण यह नक्तो गर्भाशय के मुख के पोदे, 
किंतु उससे प्रधिक ऊपर तक चलो जाती है । इस नज्नी का नीचे 
का खुल्ला हुआ सिरा और उसका बाहर का छिठ्र भग के ओएं 
के बीच से मूत्र द्वारसे झाथा इच ऊपर रहता है । ऊपर यह 

पूर४७ 


मनव-शरीर-रहस्य-हैट ने० २५ $: ० हु 
नारी-वस्तिगढ्वर ( लवबाई की शोर से कटा हुआ ) 


न । 





( हमारे शरीर की रचना से ) 
१--डिभ-प्रणाज्ञी । २-डिंस अधि । ई+-गर्भाशय । 
४--मृत्राशय । ६--क्रामाद्धि । ६--भगनासा । ७--मृत्रबहिद्वोर । 
पयोनिहार | £--मलद्वार । १०--गर्भोशय का वहिसुंख। 
पृष्ट-सरया १४ 


उत्पादन 


नत्ली गर्भाशय के पीछे को झोर जितनी गहरी है उत्तनी आगे 
की भ्रोर नहीं है | यह उसके पूर्व और पश्चात्‌ कोण कहलाते 
हैं। मैथुन करने से पूर्व बाहर का द्वार एक प्रकार की भिरल्ी से 
बद रहता है जो मैथुन से टूट जाता है । 

इप नलो की क्ंबाई कोई तीन या चार इंच होती है। उसके 
भीतरी पृष्ट पर श्लैप्सिक कला रहती है। चह एक प्रकार का तरत्त 
बनातो रहती ऐ जिससे सारी नत्नली ख़दा गीली रहती है । प्रदर 
के रोग में यह तरल अधिक बनने लगता है। योनि-द्वार पर 
योनि-सकोचिनी पेशी रहती है । योनि की दोवार में शिराश्षों 
की संख्या बहुत अधिक होतो है, जो मैथुन के समय रक्त से भर 
जातो है । मैथुन के पश्चात घद् फिर ख़ाल्नी हो जातो है । 

जननेद्वियों की रचना का सामान्यतः ज्ञान प्राप्त फर चुकने के 
पश्चात्‌ अब हमको इस बात का ज्ञान करना आवश्यक है कि 
गर्भ की स्थापना किप्त प्रक्तार होती है ? कौन-कौन से भाग क्‍्या- 
क्या कार्य करते हैं, डिस किस समय ग्रंथि सें से निकलता है 
और उसके और शुक्राणु के सयोग से किस प्रकार गर्भस्थिति होती 
है । यह गर्भशाख्र अथवा अुण-शास्त्र स्वथ ही विज्ञान की एक बढ़ी 
शाखा है | हस विपय का पूर्णतया चर्ण न करने के क्षिये एक हृस 
पुस्तक से भी बड़े ग्रथ की आवश्यकता है । इस कारण यहाँ पर 
गर्भ-सबंधो केवल बहुत मोटो-सोटी बातों को बताने की चेष्टा 
की जायगी । 

आत्तव--डिंभ उस समय अधि से निकक्तता है जिघ्त समय 
स्‍त्री को मासिक घर्म होता है। यह हमारे देश में १२-१४ घर्ष 
की आयु में आररभ होता हे और ४४-५० वर्ष की भायु तक 
जारी रहता है । इसके पश्चात्‌ बह बद हो जाता है । इसको 

पर, 





माचव-शंरीर-रद्व स्य 





रज़ोनिवृत्ति कहते है ! आक्तव के समय में भिन्न-भिन्न दुशाओ्रं में 
अंतर पाया जाता है। शोत देशों में रजोदर्शन देर से होता हद । 
जी लड़कियाँ चामोद-प्रमोद में पन्तो है, उत्ते जहू वस्तुण खाती 
है और ऐसे ही उपन्याप्त पढ़ती हैं उनमें साधारण कास-काज 
करनेघार्लती ग्रामीण फन्‍्यात्रों को अपेक्षा रओदुर्शन शोध भारंभ 
हो जाता है। रजोदर्शन से यह समझा जाता है कि कन्या युघती दो 
गई प्र्थात सतानोस्पत्ति के योग्य दो गई है। 

प्रस्येक स्त्री को लगभग चार सप्ताह के पश्चात मासिक धर्म 
होता है और तीन या चार दिन तक रहता है। इस लमय में योनि 
से रफ़ का स्राव होता रहता हैं। उस सभय में अथवा उसके 
आर भ होने से कुछ समय एवं ही से गर्भाशय फी श्लेप्मिक कल्ला 
लाल हो जाती है| उसमें रक्त का सचाक्षन अधिक होता है । 
सलेप्मिक कन्ना के नीचे कहीं-कहीं रक्त जमा होने लगता है । छत 
में रक्त के प्रधिक होने से श्लैप्मिक कत्ना फट जाती है और रक्क 
बद्दने क्गता हैं। यह साधारण रक्त नहीं होता, कितु उससे कुछ 
भिन्न होता है। उसमें श्लेप्मा अधिक रहता है।इस कारण 
घह साधारण रक्त की भाँति नहीं जमता । इसमें चूनें के लघरणों 
को भी अधिकता होती है। भौर उ्लेप्मिक कल्ना का भी बहुत कुछ 
भाग रहता हैं। मासिक स्राव से गर्भाशय फी कला का बहुत 
सा साग नष्ट हो जाता है | कभी-क्मो कला के नीचे रिथत सेलनों 
का भी नाश होता हैं । यह स्राव तीन-चार दिन तक होने के 
पण्चात्‌ फिर वदु हो जाता है। अनुमान किया जाता है कि एक बार 
मासिक स्राव में दो या तीन छुटोंक रफ़ निकलता है| कितु इसका 
परिमाण सच स्त्रियों में समान नहीं होता । किन्‍्हों में अधिक द्वोता, 
किन्दों में कम होता है | उसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती है । 
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आक्तंव के समय से दूसरी जननेग्रियों में भी कुछ परिवर्त्तत होते 
हैं। डिभ-प्रथि सें रफ़ का अधिक संचात्नन होता है। गर्भाशय की 
दीवार रफ््मये हो जातो हँ | योनि की श्लष्मिक कल्ला भी रेक् की 
अधिकता के कारण कुछ सृत्र जाती है। और उसका र॒ग लाक्ष हो 
जाता है । गर्भाशय कुछ कड़ा भी हो जाता है । इनके अतिरिक्त 
चहुत सी स्त्रियों को आ।त्तव के दिनां में पोद्ा होती हैँ । शारीरिक 
आऔर सानसिक दोनों ही अ्रवस्थाएँ घिगड़ जाती हैं । शरीर में 
आजलस्य का रहना, कसर या बृल्हों मे भारोपन सालूम होना, 
भोजन या काम करवे में अ्रसरवि, स्वधाव का चिदलिडा हो 
जाना आदि साधारण बातें हैं । जिनके शरीर में पूर्च ही से कुछ 
बविकार है उन्तको अधिक कष्ट होता है | गर्भाशय के दोनों ओर था 
वेड़ में तीघचर दद का होना गर्भाशय या 'डिभ प्रणाल्ञी के रोग 
का सुचक है । " 

डिभ-प्रथि में बहुत बढ़ा परिवर्तन होंता है। जिन दिलों में 
माखिक स्राव होता है उस समय डिंभ-म्रथि में डिभ परिपक्त 
होकर झपने कोप को फाडकर बाहर निकक्त आता है। चह स्राव 
के समय डिस प्रणाज्नी में आता है या पआनेषात्ा होता है । जिन 
दिनों में स्वाव नहीं होता उन दिनों में डिस भी परिपक्त नहों 
होता और न चह अथि से बाहर हो निकलता है । सासिक खाच 
और अ थि से छिंस के निकलने में अवश्य ही गहरा सबंध हैं; 
इसमें तनिक भी सदेह नहीं है। जब तक डिभ परिपक्क होना 
आर॑भ नहीं होता, उस समय तक रजोदर्शन सी आरंभ नहीं होता 
झौर जिस आयु में डिभ-प्न थि से डिभ निकज्नना बद हो जाता 
है, जो ध्थध्या »०वर्ष की अवस्था में होता है, उस समय 
मासिक स्राव भी दद हो जाता है । अतएपघ इसमें किसी को भी 
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सदेह नहीं है कि इन दोनां घटनाओं में अवश्य दो कुछ न कुछ 
सबंध है । 

कितु इस रूवध के स्वभाव और कौन सो घटना पूर्व होती है, 
ग्रधि से ठिभ पहले निकत्षता है व स्राव पहले होता है, हन बातों 
के सबंध में बहुत मतभंद है | कुछ पशुओं में, जिन पर कुछ प्रयोग 
किए गए हैं, यह पाया गया है कि डिभ उस समय परिपक्क दहोता 
है अब स्व बद हो जाता दे या बद होनेवाकत्ञा होता दै « प्र्थात्‌ 
स्राव के पश्चात डिभ परिपक्त होता है। कुत्ते, सेड और सूध्र 
में यही पाया गया है | अनेक यार भिन्न-भिन्न अन्वेषणकर्षताओं के 
हारा धहुत से विचित्र सिद्धात बने हैं भौर रह हो चुके दें । फरिंतु 
यह बात ठीक मालूम होनी हैं, जैसा कि उनमें से कुछ सिद्धात 
पताते हैँ कि मासिक स्राव का अभिप्राय गर्भाशय को श्लैप्मिक 
कला को इस योग्य वना देना है कि वह डिंस को अपने में धारण 
कर सके । प्रस्येक मास में गर्भाशय की कला नह हो जाती है। 
इससे (डम को धारण करने को उसमें पू्ण शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है। एक महाशय का कथन है कि स्राव से कल्ला खुरदरी हो जाती 
है जिससे ।डम को घहाँ चिपकने में सुगमता होती है । जिन 
जक्ञोगों का यह सत है कि डिभ्न स्व से पर्व ही परिपक्त होकर 
प्रणाक्षी मे भा जाता ह उन्तका कहना है कि गर्भाशय पहले से 
डिभ के आतिथ्य-सत्फार के किये प्रस्तुत रहता हैं, क्तु जब डिंस 
धहाँ नहीं आता तो वह रोता है। प्ो गर्भाशय के अश्न ही भानो 
मासिक स्ताघ है । 

प्रति मास अधि से एफ डिंस निकलकर िभ-प्रणाक्षी में 
प्रवेश करता है । प्रणाज्ञी के छेलों की सि्षिया उसको गर्भाशय 
फी झओोर उद्धता कर देती है। उनकी क्रिया उसी ओर फो होती 
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है। अतरच्र ढिंस फो उस और जाने में स्िल्षियों की गति से 
सहायता मित्नती है । इस प्रकार डिंस गर्भाशय में पहुँच जाता 
है | यदि इस यात्रा में गर्भाशय में पहु चने के पूर्व डिभ-प्रणात्ी 
में उसको शुक्राशु मित्न जाता है तो दौनों का स्योग द्ोता है । 
डिभ का गर्भाघान ( ॥7९]॥॥ ०४707 ) होता है और सभच है कि 
बुद्धि भी यहीं आरभस हो जाती हो । 


परिपक्तीकरणु--गर्भाघान धर्धात्‌ खो और पुरुष सेज्नों का 
स्योग होने से पूव उन दोनों में कुछ परिवत्तन दोते हैं जिनके 
पश्चात्‌ वे परिपक्त हो जाते हैं । जो शुक्राणु ग्र थियों के सेज्ञों 
के भीतर होते हैं वे सयोग फरने के योग्य नहीं होते । उनमें एऋ 
बार भाग होता है, और साथ में कुछ और भी परिवत्त न होते हैं, 
जिनके पश्चात्‌ उनमें सयोग करने को शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 
ये शुक्राणु अपने प्रथमिक स्वरूप से भिन्न होते हैं । इसी प्रकार 
डिंस में भी परिवत्त न होते हैं | प्राथमिक डिंभ में दो बार भाग 
होता है जिससे चार, डिभ के समान, ग्रोन्न-गोल वस्तुएँ तैयार 
होती हैं । इनमें से केवल एक डिम होता है | शेष तीनों गोत्ते 
भुवकरण ( 7709, 00768 ) कहलाते हैं । इसी प्रकार 
प्राथमिक शुक्राणु के भाग से चार शुक्र'णु बनते हैं, किंतु वे सब 
अपना कास करनेवाले होते है । 

इस सबंध में इतना कहना आ्रावश्यक है कि जब डिस परिपक्त 
होने क्गता है तो उसमें भाग होता है | जेसा ऊपर कद्दा जा चुका 
है, यह भाग दो वार होता है। जैसे सामान्य सेलों के भाग में 
सेज् का कट लंबे लबे तारों के रूप में प्राकर क्रोमोप्तोम बना 
छता है. उसी प्रकार यहाँ भी क्रोमोसोम बन जाते हैं। अपरिपक्त 
डिभ का केंठ अपने रूप को घोड़ देता ऐ | केंद्र जिस वस्तु का बना 

पर 


मानत्र-शरीर-रहस्य 
जल पक 
चिन्न न ० १२२ शुक्राणु ओर दिंस का परिपक्कीकरण । 


060 


दोनों सिरों पर यह पस्तु छोटे-छोटे दढों के आकार में स्थित हो 
जाती है | यह ढड क्रोमोसोम कहज्ञाते हैं। सेज् के भाग होने में 
क्रोमोघतोम वोच ले विभाजित होकर आधे भ्राघे दोनों घलिरों पर 
स्थित हो जाते हैं ( देखो चित्र नं० ३ मानव शरीर रहस्य प्रथम 
भाग ) | जब भाप रण हो जाता है तो आधे आधे क्रोमोसोम 
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भागों का फिर भाग होता है तो क्रोमोसोम फिर दो भागों 
में विभाजित होते है । अत ग्घ परिपक्त क्रिया के पश्चात्‌ डिंभ में 
क्रीमोसोम की सख्या घट जातो है। क्रोमोसोम डिंभ और शुक्राणु 
दोनों में होते हैं । अतएव जब दोनों के सयोग से यर्सभाधान होता है 
तो ढोनों के क्रोमोपोस का सो सयोग द्वोंता हे । यहो क्रोमोधोस 
माता-पिता के गुणों के वाहक माने जाते हैं । 

गर्भाधान -शुक्राणु और डिस दोनों परिपक्त होकर शर्भाधान 
के लिये तेयार हो जाते हैं ! मेधुन-क्रिया के द्वारा दोनों का 
संयोग होता है | इस क्रिया से स्त्रो-पुरुष दोनों को एक प्रकार का 
आन्द होता है । इसका कारण वे नाडियाँ होती हैं जो दोनो 
ओर के सुढं' में रहती हैं, जिनसे संवेदना मस्तिष्क को जाती है । 
योनि को दोवारे' सदा एक विशेष प्रह्चार के तरल से गोक्ली रहती 
है।यह तरत्ष उन ग्रथियां से निकुत्तता है जो योनिद्वार के पास 
रहती हैं । 

मैथुन क्रिया से शिश्न गर्भाशय के द्वार के पास शुक्र को पहुँचा 
देता है , कमी-कमो गर्भाशय के मुख हो में शुक्र चलना जाता है 
झाथवा गर्भाशय योनि से शुक्र को चूस लेता है। मैथुन समाप्त 
होने पर शिम्न ढोक्षा पद जाता है । इस प्रकार गर्भाशय के 
भीतर शुक्र के शुक्राणु प्रवेश करते है | ये शुक्राणु अपने शरोर को 
तोच्च गति से ऊपर की ओर यात्रा करते है और चहाँ डिंस-प्रणात्ी 
के छिड्ल द्वारा प्रवेश करके नाली में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर 
उनको परिपकत डिंस मिलता है । एक डिम के लिये केवत्ष एक ही 
शुक्राणु की आवश्यकता होती है । अत्तग्व एक शुक्राणु का तो 
डिंम से सथोग हो जाता है, दूसरे शुक्राणु अंत को नष्ट दो 
आते हैं । 
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कर ब्ज््ल्न्र क्ाम हक >> 
छा 'ऋ होना आर॒म 
््ड्छ डे हो चया है 


शुक्राणु अपने सिर के अग्र चांडीले भाग के द्वारा छिंस के 
का . है हज 
व्राह्यावरण को छेद देवा है और टस्तकछा सिर, गोचा और गात्र का 


कुंड भाग भी टदिंम के सोतर प्रवेश करते हैँ। शेष सारा भाग 


० ड़, छः कई 
चाहर ही पडा रहता है और अत को नष्ठ हो जाता हैं । कुछ समय 
पद 
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में शुक्राणु के द्विस)त के भीतर गए हुए भाग के स्वरूप में परिवर्तन 
होता है और वह पुरुप-पुवंक 5 ( 0५]९-7२४०-0ए८९४५ ) 
बन जाता है। उसका आकार एक केंद्र ही के समान होता है । 
उसके साथ में उसके शआकर्षक मढल और अआकर्प फ चिठु भी रहते 
हैं। इसी डिभ में स्पी-पूर्वकेद्र ( आहाग्रशेर-20-ाप्रणो&प५ ) 
वन जाता है । इन दोनों क्ठों में क्रोमोसोमो की सख्या समान 
होतो है। 

कुछ समय के पश्चात स्त्री और पुरुष दोनों पृव॑कंठ आपस सें 
भिन्न जाते हैं जिनमे केघज्ष एक फेंद्र बनता हैं। उस समय गर्भा- 
धान पूर्ण हो जाता है| इस समय डिंभ में एक बढ़ होता है 
और उसके साथ दो आकर्षक मंडक्ष पीते हैं। इसके पश्चात्‌ डिभ- 
प्रणात्नी द्वारा गर्भाशय में घाता है, जहाँ वह उसकी सिक्ति पर 
चिपट जाता है । इसके पश्चात्‌ उसमें भाग और वृद्धि होने 
झारभ होते ६ । 

यह समस्या अभी तक हल नहोीं हो पसकी है फ्रि पुरुप-पुर्व 
केंद्र की ऐसी कौन सी क्रिया होती है जिससे डिस में वृद्धि होने 
बगती है । घह क्रिया रासायनिक है या भौतिक है| ज्ोहव 
( 4.0४0 ) महाशय का ऋूथन है कि पुरुप-पृ्वकेंद्ध को क्रिया 
केवल रासायनिक है । उप्ने रासायनिक साधनों द्वारा कुछ छोटे 
जीवों मे उत्पत्ति की है। उसने पहले डिभ को फ़ारमिक 'स्ल 
( #0पग्राट लैशतपे ) में रखा। इत्तते उसझे ऊपर एक पतल्नी 
सी मिली बन गई । इसके पश्चात्‌ उनको ऐसे सामुद्रिक खारे 
जल्ञ में रखा जिसमें ज्वण की मात्रा अ्रधिक थी । थश्रौर ऋत में 
उसको साधारण सासुल्िक जल्न में रखा जिसमें लवण की 
साथा कम थी । ऐसा करने से ।डिस के भाग होने कछगे और 
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उनसे जतुओं को उत्पत्ति आर सम हो गई । इन महाशय को इस 
प्रकार से पूर्ण अतु के उत्पन्न करने में तो सफलता नहीं हुई है, 
फिंतु वद्द उल्त जतु के लारे » ( [/07'ए७ ) की अवस्था तक पहुँच 
गए हैं । उसते इनका यह विचार है कि शुक्राणु ढिम को कोई 
ऐपो रासायनिक वस्तु देता है जिससे डिभ उत्तेजित होकर दृद्धि 
फरने क्षगता है । 

वृद्धि का क्रम शुक्राणु और डिंस के मिलने से जो प्रूण- 
सेल बनता है, उसमें भाग होना आर भ होता है | एफ सेछ्त से 
दो सेल बनते हैं। ये दोनों सेज् फिए दो दो भागों में विभक्र होतें 
हैं। इस प्रक्तार घार सेल वन जाते हैं। चार से फिर अ्र/ठ बनते 
हैं, आठ से सोज्नह, सोल्नह से बत्तोस, बष्तीस से चोसठ, इसी 
प्रसार _हनकी सड्या बढ़ती चत्नी जाती है | ये सब सेज् पक 
दूधर के साथ चिपदे रहते हैं। दृससे इनका एक समूह सा बन 
जाता है जिप्ममें प्रत्येक सेन की स्वतन्न स्थिति होती है।इस 
समूह का आकार एक बहे ग्रोज्ञ शहतूत की भाँति हो जाता 
है । इन सब्र सेल्लों के चारों ओर हिंस का चाह्याचरण रहता 
है । इस पधक्कार एक बह़े छोछ के भीवर ये सेक्ष विभक्त होकर 
अपना सख्या बढ़ाते रहते हैं | इप अवस्था को कलल अवस्था 
( शीणाण ७ 50028 ) कहते हैं । इसमें बाहर की सेलें 
भोतर की सेज्चों की अपेक्षा बड्ठो होतो हैं। हस प्रकार दोच में 
छोदे सेज्लों का घमृद्द रहता है और उसके चारों ओर बढ़े सेल 
का एक स्तर रहता है । 


घोरे घोरे इस सेल-समृह के बोच से सेज हटने छगते हैं । इससे 








पूरी जतु बनने से पूवे की एक दशा का नास हे । 
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वष्टों पर कुछ खोखज़ा स्थान बन जाता है, जिसमें एक प्रकार का 
तरल रहता है | धीरे-धीरे यह तरत्ञ बढ़ता है। सारे सेल एक 
स्थान पर एकत्रित हो ऊाते हैं और बाहरो दीवार के साथ कगे 
रहते हैं । बाहरी आवरण के भीतर की और जो सेक्नों का एक परत 
रहता है उप्के सेज् बड़ो और अष्टकोणी हो जाते हैं । भीत्तर के 
सेलों का आकार क्रमहीन हो जाता है। उनमें कोई बढ़े और 
कोई छोटे होते है।इस प्रकार इस अवस्था पर अ ण-सेल के 
भोत्तर स्थित सेज्न-समृह के चारों ओर सेल्लों का केवत्न एक परत 
रहता है। किंतु शीघ्र ही इस परत के भीतर की ओझोर सेलों का 
एक नया परत बन जाता है | यह सेल भीतर स्थित सेल-समूह 
से बनते हैं । हस प्रक/र एक के स्थान मे अब दो परत हो जाते 
हैं। शोध ही इन दोनों परतों के बीच में एक नया तोसरा परत 
चन जाता है शरीर अुण-सेल फे चार्रो ओर फेल जाता है । इन 
सेज के तोनो परतों को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता 
है । सबसे बाहरी परत छो वाह्योत्पाठक, बीचयाल्ते परत को 
मध्योत्पादक चौर भीतरवाले को अंतरोत्पादक कहते हैं। 
इन तीनों परतो से शरीर के मिद्न भिन्न भाग बनते हैं । जैसा कि 
नोचे के लेख से घविदित है । 
वाह्योत्पादक से -- 

१ उपचर्म और उसके अकुर जो भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हैं । 

२. साड्ी-सडल, मध्यस्थ और प्रातिक दोनों । 

३ क्षानेंद्रियों, नेन्न, कर्ण, नासिका इत्यादि के कुछ भाग । 

४ मुख की भीतरी कला । 

४ मासिका फ्री २भो की फल्ता। 

६ चर्म की गंथियों की कत्ता 
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७ स्वेद-प्र थियों से सवंध रखनेवाते पेशो-सतत्र । 
८ नेन्न के ग्रायरिस के पेशो-सूत्र । 
मध्योत्पाठक से-- 
६ शरीर की समस्त अस्थियाँ । 
२, सारे शरीर का सौंतिक तंतु । 
शरीर के समस्त सास-पेणी । 
४ रक्तत्राइक संस्थान, हृदय, धमनी, शिरा इत्यादि । 
&» रसवाहिनी नक्षिकाएँ। 

६ प्लीडा। 

७ मृत्र-सस्वान । 

रू जननेंद्रियाँ । 

अंतरोन्पाठ क से-- 

६ समस्त पाचन-प्रयात्ती की सीतरी फल जो दाँतों के भीतर 
को और से आर भ॒ होकर सारी प्रणाली के दीवारों को मीत्तर की 
शोर से आच्छादित करती हुई मल-स्थान तक चली जाती हैं। 

> पाचन प्रणाज्षी से सबंध रखनेवाली सब पझथियों, जैसे 
यकृत, अग्न्याशय हत्यादि, की कल्मा भी इससे बनती हैं ! 

३ श्यास-सस्थान को कक्षा | 

2 कर्ण की कला । 

६ अयडुका और बाक्षम्म थि के कोष्टठों की कत्ञा । 
मूत्राशय और मृत्र-तलिका की कत्ता। 

इस प्रकार शर्भ-काक्ष सें गर्साशय में पक सेल से शरीर के सारे 
अग घन जाते हैं | झ्त्र नव मास्त के पम्चात्‌ बच्चा जन्म लेता है 
सो उस समय उसके शरीर के सारे अवयध अपना-अपना कर्स 
च्वतत्ता से कर सकते ह। यद्यपि जन्म के पम्चात कई सांत्त 

प््न्द 


रए 
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।--०क सेल का दो में भाग । 
२-दो का चार में भाग । 
३--चार से आठ सेल उत्पन्न होते हैं। 
३ और €-इसो प्रकार सेलों की संख्या 
जिससे स्वच्छ और कण रहित सेज बाहर की ओर रह 
कणुमय सेल भीतर की ओर झा जाते हं। 


बढ़तो जाती है, 
ते हे और 


पृष्ट-सख्या <२७ 
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तक वह अपने भोजन, पालन-पोंपण के छिये साता ही पर 
निर्भर करता है तो भी उसकी भौतिक स्थिति भिन्न हो जाती है। 
यह उस भाँति साता के शरीर का एक भाग नहीं रहता, जैसे कि 
पहले था । 

गर्भ के भोतर बच्चा अ्रपने शरीर के लिये सारी आवश्यक 
सामग्री को मात। ही के शरीर से श्राप्त करता है और उद्धो के 
सहारे उसके शरोर के अग बनते हैं | माता के रुधिर से बच्चे के 
शरीर में सारे पोषक पदार्थ एहुँचते । फितु माता ओर बच्चों के 
शरोर का रक्त कहाँ भी आपस में मिलते नहीं । दोनों भिन्न रहते 
है। बच्चों का रक्त उसके रक्क-नकिकाओं में रहता है और उसकी 
उत्पत्ति भी उसी के शरीर में होती है। माता का रक्त उससे 
बिल्कुल भिन्न रहता हैं। रश्चोे का रक्त माता के रक़ का भाग नहीं 
है। दोनों रक्कों में इतनी मिन्नता होते हुए भी माता के रक्क में 
सस्मिज्षित भोजन पदार्थ बच्चे के रक्त में पहुँच जाते हैं। 

बच्च के शरोर का माता के शरोर के साथ अपरा के द्वारा सबंध 
रहता हैं । यह उस स्थान पर बनता है, जहाँ सबसे पहले डिपत- 
प्रशाली से आकर गर्भाशय की दोवार में स्थित्त होता है। बच्चों 
के लिये यह अपरा बहुत मद्ृत््व का अंग है । क्योंकि इसी के 
द्वारा बच्चे का पोषण होता हैं। अतएव इसकी उत्पत्ति और रचना 
पर तनिक अधिक ध्यान देना आवश्यक हैं । 

गर्भाशय में भ्रत्ण-सेल की स्थिति और अपरा की 
उत्पकत्ति--_म पहले देख कके हैं कि शुक्राणु और डिस का संयोग 
डिस-प्रणाक्नी में होता है । वहाँ से अण-सेल गर्भाशय की 
ओर यात्रा करता है। यह माता जाता है कि इस यात्रा में उसको 
साम दिन लग जाते हैं । जिछत ससय वह गर्भाशय में पहुँचता 
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है उस समय नऊ सेल में यहुत कुछ बूद्धि हो चुकती है। कलल- 
श्रवस्था समाप्त होकर दसरी अचस्था आरभ हो जाती है। मि्ष- 
मिल ट पादर्को के चिह्न प्रकट होने क्षगते ६ । बाद्योस्पादक का 
खहुनत कुछ साग बन चुकता है । 

सबसे छोटा सानविक दिस, जो अथ तक देखा गया हैं; 
ग3 ॥7 टन का था कितु इसमे सी सेलों के दो परत उपस्थित 
थ । हनम से बाहर र परन में अरज्ञ के समान नाश करने की 
शक्ति हाता है | जिस स्थान पर दिभ स्थित होता हैं, वहाँ के ततु 
हस परत के कारण पु्त जाते हैं श्रीर इस प्रकार वहाँ एक छोटा 
सा गढ़ा बन जानता है । भ्रुण के बाहर के परत की इस शक्षि 
फा फारण एक रासायनिऋ बस्तु होतो हैं जिसके कारण उसके 
चारा ओर के ततु पुलने कगते है । 

हप प्रक'र जहों पर डिस स्थित होता है, वहाँ पक छोटा सा 
गठा बन ज्ञासा है, तिसमे भ्रण स्थित हो जाता है । अण घीरे- 
थार सीच का सोदना आरभ करता हैं और भीत्तर को प्रवेश 
करता चना जाता है । श्रत में बह सर्माशय को दायार के भीतर 
गड़ झञाता हैं और उसके कपर का गदा, खिसके द्वारा उसने प्रवेश 
किया हैं, रक्त से भर जाता हैं। कुछ समय के पज्चात्‌ यह रक्त भी 
दूसर सेलो के द्वारा शोप लिया जाता है। इस प्रकार अर ण गर्भा- 
शय को दावार के भीनर अपने क्षिये पक खोखकछा स्थान तेयार 
कर लेता है जो चारों ओर से वद होता है । इस खोखले स्थान 
में श्रुण-सेल पड़ा रहता है और जो रफ्न उसके चारों ओर रहता 
है उसी ले वह पोषित होता है । 

अल के आने के कुछ समय पृव हो से ग्माशय उसके स्वागत 


का तैयारियाँ करने क्षमता है। जैसा एक बार ऊपर कहा जा च॒का 
भू है च्डः 
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है। कुछ का तो यह गत है कि अण के न आने से गर्भाशय रोता 
है। मासिक स्राव हो उसका रोना है । अण के आ जाने पर 
उसकी तेयारियाँ और भो बढ़ जाती हैं। उसके शिज्न-मिन्न भागों 
की रचनाओं में परिवतन होने आरंभ हो जाते है । श्रूण सेल की 
ततुओं को नाश करने की शक्लि को रोकने के ज्िये गर्भाशय को 
प्रयक्ष करना पढ़ता हैं । यदि यह क्रिया किस्तो भाँति न रोको 
जाय तो कुछ समय में गर्भाशय की दोवार में छेद हो जाते हैं । 
अतएव गर्भाशय की दीवार के थ्रीतर के सौदन्निक ततु के रेत, 
जो पहले छोटे होते हैं, आकार में बढ़ ज'ते हैं और उनके 
केंद्रों का अकार भी बढ़ा हो जाता है । ये सेल श्कार में 
अप्कोणी होते हें | अ्रण-सेदा की नाशक शक्कि का अवरोध 
रूरने के लिये गर्भाशय इन सेल्लों की एक दीवार तैयार कर 
द्वेता है । गर्भाशय की दीवार के भीतर की ग्रथियों में भी 
बृद्धि होती है । वे लबी और चौड़ी हो जाती हैं, वहाँ रक्त का 
प्रवाह भ्धिक होने लगता है, रक्न-केशिकाएँ फूल जाती हैं और 
गर्भाशय की भोतरी कल्ना फूली हुईं भौर ज्ञाल दिखाहे देती है । 
साधारण अवस्था में इस कला की मोटाई 2 इच के लगभग 
होती है; क्ितु इस समय वह फूलकर ३ इच तक हो जाती है । 
कक्षा की इतनी बृद्धि का मुख्य कारण प्रथियों की वृद्धि है। इनका 
नीचे का चौड़ा भाग भी बढ़ता है, फितु ऊपर की गईन में अधिक 
वृद्धि होती है । इस प्रकार यदि कल्ना को काटकर देखा जाय तो 
उसके दो भाग दिखाई दठेंगे , एक ऊपर का भाग जिपमें प्रथियों 
को गर्टेन रहती है जिनके वीच में दूसरे सेल भरे रहते हैं , दूसरा 
नीचे का भाग जहाँ बहुत से चौड़ें-चौड़ें ख़/ली स्थान दिखाई पढते 
हैं।येपंदधदियोंकेयात्रदें। 
भ््श्द्‌ 


म[नव-शरीर रद्वस्य 


प्रसुतिश/स्त्रज्ञ गर्साशय की कत्ना को तीन मार्गों से विभाजित 
करते हैं, पडुला वह भाग ओ अरुण के ऊतर रहता है अर्थात्‌ अर 
को दक्के रहता है, दूधरा वद जो आ,ण के नीचे रहता है और 
तोसरे भाग में सर्भाशय को समस्त कज्ना गिनोी जांतो है। ज्यों ज्यों 
अ्र॒ण बढ़ता जावा है, त्यों-स्यों यह कल्ला पतक्ती पढ़ती जातो है। 
और जब तोपरे माप्त के अत में अण बढ़कर गर्भाशय के भीत्तर 
सारे स्थान को भर देता है तो वद्द बहुत ही पतत्नो मित्की सी 
रह जाती हैं। 

अपरा की उर्पत्ति--हस ऊपर देख चुहे हैं हि अरुण अपने 
रहने के किये एक छोटा सा मकान बना लेता है, जो चारों झोर से 
बद होता है | जिप्त गड्ढे में चह्द रहता है उसमें रक्त भरा रहता हैं, 
जो अण का पोषण करता है। यहाँ पर, जहाँ अण गर्भाशय की 
कला के सपर्क में रहता है, अपरा बनना आर भ होता है। 
सबसे प्रथम श्रूण के वाद्याचरण से अकुर निकलने आर भ होते 
हैं। इन्हीं प्रकुरों के द्वारा चह अपने याह्ाय स्थान की दीवारों पर 
चिपट जाता हैं| इन अकुरों के बीच में कला का वह भाग पढ़ा 
रहता है जो अरुण के द्वारा नध हो चुका है। स्राथ में वहाँ पर 
माता का वह रक्त मी रहता है जो इस गदों के बनने के समय 
रर्भाशय की रक्न नल्िकाओों के मुँह खुल जाने से निकत्ना था । 

इस समय ये अकुर क्रमह्दीन और भसहे से होते हैं । धीरे- 
घीरे इनको रचना सुधरने ह्वगती हैं। जो रक्त भर कल्ला का नष्ट 
भाग उनके वोच में पढ़ा हुआ था वह सव कला ही में शोपित हो 
आता है और कुछ समय के पश्चात्‌ ये अकुर गर्भाशय के साथ 
अपना पुर्ण सबंध स्थापित कर लेते हैं । इसके द्वारा अण की 
स्थिति पक्की हो जाती है और इन्हों के द्वारा उप्को पोपण भी 

५३० 


मानव-शरीर-रद्वस्य-छ्ेट ने० २७ 
गर्भ के चारों ओर से अकुर निकलकर गर्भाशय-कला से सयुक्त 


हो जाते हैं । उनके ऊपर सेलों का एक केघत्त परत रहतः है, 
जिस पर भक्तकवेष्ट का एक परत रदह्दता है। 
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मिक्षता है । ये अऊुर भ्रण के चारो ओर से निकलते हैं और 
कला जो उचप्तको ढक हुए हैं व जिस पर चह स्थित हैं, की 
ओर बढ़ते हैं । हन अकुरों से से शाखाएँ निकलती हैं और उन 
शाखाओं में से फिर वारीक-बारीक प्रशाखाएँ निकलती हैं । इस 
कारण ये अकुर एक वृक्ष की टइनो जेसे दीखने क्गते हैं और 
अत में वे गर्भाशय को कज्ञा से मिक्न जाते हैं । इस प्रकार हनन 
अनेक अ्रकुरों द्वरा वह स्थान या गढ़ा, जिममें अूण रहता है, 
बहुत से छोटे-छोटे कोछ्ों में विभाजित हो जाता हैं, जिनके द्वारा 
साता का रक्त प्रवाह करता हैं| यह रक़ उन केशिकाओं और 
नलिकाओं से निकलता है जिनका अक्कुरों के गर्भाशय की दीघार 
ये घुसने पर नाश हो जाता है। हससे यह स्पष्ट तया बिदित है कि 
इस स्थान में अ्रुण के अकुर रहते हे और उन अकुरों के बीच में 
रक्त का प्रवाह होता रहता है । शर्थात्‌ ये %कुर रक्क में डूबे 
रहते हैं । 

प्रथम तो ये अकुर अरुण के चार्रो ओर से निकलते हैं, करितु 
ज्यों-ज्यों गण का आकार बढ़ता है त्यो-त्यों उसके ऊपर की कला 
पतली होती जाती है और अंत में वह एक बहुत्त बारीक फिल्‍्ली 
रह जाती है । इस कारण जो अंकुर कल्ना के इस भाग से सबंध 
रखनेवाले थे वे सखने लगते हैं और कुछ समय के पश्चात्‌ उन 
अकुरों का बिलकुल नाश हो जाता है| केवल वे अकुर- जो अणा के 
नीचे की कला के साथ सत्रध रखते हैं, शेप रह जाते हैं । उनमें 
तत्पण्चात्‌ बहुत वृद्धि होतो है । इस प्रकार ऊंकुर केवल एक हो 
स्थान पर एकन्नित हो जाते हैं और अपनी अत्यत' अधिक वृद्धि से 
नश अ्रकुरों की कमी को पूरा करते हैं । ये अकुर और नीचे की 
कक्षा सिलकर अपरा बना देते हैं । । 
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मानव-शर्रीर-रद्वस्य 


इस प्रकार इन अकुरों, ऋण के नोचे की कत्ता जिससे अकुर 
क्षगे रहते हैं और शरकुर्रों के बोच के स्थान से, जिनमें मातृ रक्र 
प्रवाह करता रहता है, अपरा खबनता है । किसी समय पर यह 
अपरा अण के चारों श्लोर फेज्ला रहता है, कितु अत में केवक्त 
एकदेशीय हो जाता दै । एपा होना गर्भ के दूसरे मास में आरम 
होता है. भ्रीर तीसरे मास के अत्त तर अपरा पूणतया एकदेशोय 
हो जाता है। उस समय इसकी रचना सी पूछ हो जातो है। 
समस्त गर्माशय की कला का चौथाई ध तिहाई भा अ्परा के 
बनाने से भाग खेता है । 


ये अकुर दो प्रकार के होते हैं । एक का कास केवल अण 
को कला में चिपटाने का होता है।ये अकुर कक्षा के मोतर 
घुम जाते हैं और वहां पर चिपट जते हैं। इन अकुरों का इसके 
अतिरिक्त और कोई काम्त नहीं होता | दूखरें शकुर अण के लिये 
पोपण अहया करते हूं । ये अ्रकुर छोटे ट्ोते ईं। वे कला तक 
नहीं पहुँच पाते । इनमें शाखाएँ भी बहुत निरूढ्वती दें जिनके 
चारों ओर मातृ-रक्त वहता रहता है । ये अकुर प्रत्येक समय 
आतृ-रक्ष में डूबे रहते दे | प्रथम अकुरों की अ्रपेक्षा ये ्रचिक मोटे 
होते ४, फितु इनके सिरे, जो रक्त में डूबे रहते हैं, अत्यत सूक्ष्म 
और कोमल होते हैं । इनके मोत्तर बहुत ही सक्ष्म रक्त नक्षिकाएँ 
रहतो दें जो सख्या में बहुत होतो हैं। ये सक्ष्म केशिकाएँ प्लोतो 
हैं और इनका अ्रतिस सबरध उन रक्त-नक्तिकाणं से रहता है जो 
यद् के ताकत सें रहती हैं । 
अपरा के भीतर जो रक्त आता है बह गर्भाशय को दीवारों मे 
स्थित घमनेयों से आता है और इन घमनियों के साथ को 
शिराशों द्वारा ज्ञोट जाता है । ज्यो-ज्यों अपरा को बद्धि होती 
भ्रे२ 
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है त्पॉ-त्यों ये नद्विकाएँ सी बढ़तो हैं और अपरा में अधिक रक्षा 
ब्रातो हैं। इनझे द्वारा रक्त सदा आता रहता है और अ्कुरों के 
बीच में प्रदाह करके फिर कौट जाता है । 

इससे विदित होगा कि माता का रक्त बच्चे के रक्त से विलकुछ 
भिन्न रहता है । वह आपप्त से कहीं सो नहों मिल्षत्ता। बच्चे की 
रक्न-नल्तिकाए इन अकऊुरों के भीतर से झारस होतो हैं और 
उनमें बच्चे का रक्त रहता है। माता का रक्त झकुरों के बीच में 
प्रवाह किया करता है, फिंतु किसी प्रकार प्ंकुर के भीतर नहीं 
पहुँचता । अंकुर साता के रफ़ से पोषण अहण कर लेते हैं जो 
बच्चे के रक्ष में पहुंच जाता है | किंतु स्वय रक्त बच्चे के शरोर में 
नहीं पहुँच पाता । 

जब जन्म के रूसय बच्चे के साथ अपरा या कमक्ष गर्भाशय के 
बाहर आता है, तो चष्ट गहरे ज्ञाल रग का होता है। आकार में 
चह चपट द्ोता है ; किंतु एक रकाबो की भाँति गोंज होता है । 
बोच में यह मोटा होता है, किंतु चारों ओर के किनारों पर पतत्ना 
हो जाता है । उस पर बाहर की ओर एक प्रफार की मिहत्ती 
चढ़ी रहती है जो उस पर से उतारी जा सकती है । इसके 
नीचे बहुत सी रक्न-नक्तिकार्ण और अकुर रहते हैं । इसी ओर 
कमल का नाज्ञ के साथ संबंध रहता है, जो उसके बिजकुल बीच 
में न ्गयकर एक और को जगा रहता है । कमल की सारी 
रूचम रक्-नक्तिकाओं से जो बड़ी रक्त-नद्षिका चनती है वह इस 
स्थान पर कमर में प्रवेश करती है आर नाल के द्वारा जाकर 
बच्चे की नाभि में होकर उसके शरीर में पहुँचती है। यदि कमल 
को पानो सें रखकर उसको ध्यान से देखा जाय तो उस पृष्ठ 
पर, जो गर्भाशय की ओर रहता है, बहुत से अंकुर दिखाई देंगे। 
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इस और कसल्न का रग भी अधिक गष्टरा जाल और भास के 
समान दिखाई छठेता है | साथ में ऊमज्ञ को अल् के भातर हो' फाड़ 
कर देखने से बहुत सी रक़-नल्िकाओं के मुख दिखाई देंगे । 

अन्म के समय अपरा का भार शरीर-भार का हद भाग होता 
है | साधारणतया वह ञ्राध सेर के लगभग होता है । उसका 
व्यास 8 धच होता है । 

अपरा के कर्म--बच्चे का माता के साथ अ्रपरा ही के द्वारा 
सयध होता ६ । उसके शरीर के लिये जित्तना पोषण आवश्यक 
होता है घह इस अग के द्वारा पहुँचता है। जब फभी अपरा के 
नाज्न पर किप्ता प्रक्तार का दधाव पढ़ जाता हैं व वह जन्म के समय 
बच्चे के सिर और माता की घस्ति की श्रस्थियों के बीच में आकर 
दव जाता है तो त्रष्ये की तुरत ही झृत्यु हो जाती है। अपरा के 
मुख्य निरन क्षिखित कर्म हैं। 


१ पोपण--अपरा का सबसे बढ़ा कर्म आण का पोषण है । 
जिस समय से अ्रूण के श्रकुरो के भीतर रक्न-नत्तिकाएँ बन जाती 
हैं और उनमें रक्त उत्पन्न हो जाता है तब से बच्चा इन्हों के द्वारा 
मात्ता के रक्त से अपना भोज्न लेता है । यह स्मरण रखना 
चाहिए कि इन अकुरों के ऊपर ऋण के उस वाहद्याघवस्थ का गक 
परत रह्दता है जो गर्भाशय के ततुर्थों को गज़्ाकर उसके लिये 
स्थान दना देता है । सारे पोपक पदार्थ इसी परत हे द्वारा छुन 
कर बच्चे के रक्क में पहुंचते हें। यद्ट भक्ती भाँति मालुझ हो चुका 
है कि प्रोटोन पदार्थ इस मिल्‍्लो के द्वारा भोतर जते हैं, फितु चे 
किस रूप से जाते हैं यह नहीं मालूम हो सका है। वे इस स्तर के 
द्वारा घिरित्षप्ट होकर पेप्टोन बन जाते हैं अथवा ठनका झऔर भी 
अधिक भंजन हो जाता है, इसका अभी तक ठीक ज्ञान नहीं हुश्ना 
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है। खनिन्न लवण, जलोह हस्यादि इस सिल्ल्ो के द्वारा बच्च' के 
रक्त में पहुँचते हैं । चला भो अपरा के द्वारा बंच्चे के शरीर में 
पहुँच जाती है । इसो प्रकार कारगेहाहड्ेट भी पहुंचते है । 
इनके लवघ में अपरा वह्ठी काम करता है जैसा कि युवा मनुष्य 
में यकृत्‌ू करता है। व कारबोहाइडूट को रजायकोजिन के रुप 
में एकन्नित कर लेता है । इसो प्रकार अपरा भी उस समय 
तरू, जब तक बच्चो का यक्ृत्‌ चढकर इस कर्म को करने के योग्य 
नहों होता, ग्लायक्रोजिन को सग्रह करता है और आवश्यकता 
के समय पर बच्चे के शरीर के प्रपोग के लिये दे देता है। चेज्ञा- 
निकों का यह विचार है कि 'अक्कुरों के ऊपर का आवरण रक्ञाय- 
कोजिन को ग्ल्यूकोज़ के रूप में परिवत्तित कर देता है और अपरा 
उसका शोपण करता हैं । इससे विदित है कि यह आवरण 
एक साधारण मिलती नहीं है, कितु शरीर की रासायनिक क्रियाओं 
में भी यह भाग लेता है। 

5 श्वास-कप्ते--जिस प्रकार हम फुस्फुस द्वारा शुद्ध वायु को 
ग्रहण करके उससे भ्राक्सिजन ले लेते हैं भ्रीर कार्बन डाइईं-आक्सा- 
इड लौटा देते हैं, उसो माँति श्रुण अपरा के द्वारा आ्रक्प्िजन 
अहण करता है और अशुद्ध वायु को लीटा देता है। माता का 
रक्त कमल में आरक्सिजन लाता है वहाँ पर अ्रकुरो द्वारा वह 
आक्सिजन वच्चे के रक्त से पहुँच जाती है | दूसरी ओर बच्चे के 
शरीर में भितनो कार्चन-डाई-आक्साइड बन चुकों है वह उसकी 
शिरा्रों द्वारा अऊुरों में आकर माता के रक्त में मिल जाती है, जो 
उसको फुस्फुस हे द्वारा निकाज्ञ देता है । 

४ अवरोधक कमे--यह भक्ती साँति मालूम हो चुका है कि 
अपरा हानिकारक पस्तुओं को ७ण के शरोर में नहीं जाने देता । 
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बढ़ उनको घाहर हो रोक देता है । माता के सारे रोग बच्चे का 
नहीं होते | चदि माता को मलेरिया ज्वर शोता है नो उसके 
जीवाणु बच्चे रू शरीर में नहीं पहुँचते । इसी प्रदार दूसरे रोगों 
के जीव रा भा बच्च के उक्न में प्रवेश नहीं कर पाने । अपरा उनको 
बाहर ही रोक देता है । यदि माता के उक्त में कुछ रासायनिक 
वस्तुर्ण मिल्ता दो जायें तो कुछ विशेष वस्तुओं के ऋतिरिक्त सब 
बाहर ही रुक्र जाना है । कितु कमौ-छूमी यह अवरोधछ शक्वि कुछ 
कस हों जाती हैं और कुछ घिप, विशेषकर रोगों के विप, अूण के 
घरीर नें पहुँच जाते हैं । 


रू 8“ 


४2 मलोत्स्ग-नब्रुण फा बह कर भो अपरा ही क्ेे द्वारा होना 
हैं। श्रण के शगेर में जो मिन्न-मिन्न क्रियाएं होतो डे उनसे जो 
निकृष्ट हानिकारक उन्तुण बनतो डे थे सव रफ्र-नलिकाशों द्वारा 
अ्परा के अकुरों में पहुंचती डे और वहाँसे माना के नह्म में 
घत्नी जाती है। ऐसी वस्तुश्रो की सात्रा चहुन अधिक नहीं होती, 
क्योंकि युवा भनु्य के शरोर की अपेक्षा ऋण छे शरीर में बहुत 
ऊछम क्रियाएं होतो ४। किंतु तो मी झुछ न कुछ रासायनिक 
क्रिय में अवश्य होनी ह और क्रिया डोने से कुछ न छुछ निमृष्ट 
वस्तुएं बनती हो हैँ। इनका परित्याग अपरा डो के द्वारा होता है । 

अपरा के इन ऋर्मो से समम्हा जा सकता ह कि ब्रष्ठ अरुण के 
दिये कितनी श्रावश्यक ओर उपयोगी वबम्तु है इमारे लिये, जो 
पाचन-सन्‍्धान, स्वास स्थान ओर सलोत्मगं अरगो का सृत्य दे, 
भ्रूण के किये केवल प्क अपरा का वष्ट सृज्य है। केवत्त अपरा के 
विह्नन या नष्ट हो जाने से कई सन्‍्यानों का कार्य बढ हो जाता हैं । 

नाल--अपरा और अण का सवध स्थापित करनेवाज्ञा प््रंग 
नाल हैं। यह जन्म के समय प्क २० डच लवी सकती के समान 
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दोखता है। इसकी चौडाई हे इच होतो है। चह एक रस्सी की 
भॉति कुछ बटा हुआ सा होता हैं, और उसके वट बाई ओर से 
दाहनो ओर को होते हैं | उप्तके भीत्त एक शिरा और दो धसनियाँ 
होती हैं । दोनों धमनियाँ शिरा पर जक्िपटी रहदतो हैं । 

इस नाल की शिराएँ कमज्ञ के अकुरों के भोतर की शिराजओं से 
आरभ होती हैं । उनके मिलने से ये शिराएँ बनती हैं और नासि 
के स्थान से श्रुण के शरोर में प्रवेश करके उदर की रक्त नज्िकाश्रों 
में मिज़्कर यकृत्‌ को जाती ह₹ैं, धसनियों नासि से आरंस होकर 
अकुरों में जाकर समाप्त होती हैं । हन धमनिर्यों और शिरार्ओं 
को घेरे हुए एक लखदार पदार्थ रद्दता है जिसके ऊपर एक सौन्निक 
सतु का श्रावरण छद़ा रहता है। कहीं-कहीं पर नाल में क्षसदार 
पदार्थ को गोठे बन आती हैं । 

श्रुण में रक्-संचदन-अ्ूण के रक्त संवहन में एक श्वास लेने- 
वाले शिशु व युवा मनुष्य के संचाज्षन से अतर होता है । जन्‍म 
लेने से पूर्व बच्चे के फुस्फुस काम नहीं करते । रक्त को शुद्धि फुस्फुस 
द्वारा न होकर अपरा के द्वारा होती है| गर्भ में स्थिति ही ऐसी 
होतो है कि फुस्फुस इस कर्म को नहीं कर सकते । हस कारण प्रकृति 
ने पूर्व हो से ऐसा प्रबध कर दिया है कि भ्रूण को शुद्ध रक्त मिले । 

फुस्फुघ् के कर्म न करने से वे ठोस होते हैं। उनमें वायु के भरने 
का स्थान नहीं होता | यद्दि जन्म से पत्र क्रिसो बच्चे के फुस्फुसों 
को जल में डालकर उनकी परीक्षा को जाय, तो वे डूब जायेंगे। 
किंतु अन्म लेते ही बच्चे के रोने के साथ वायु फुस्फुस में पहुँचकर 
उनको फुल्ञा देती है वे चौद़ जाते हैं। वायुरोंष्ट फेलते हैं और 
उनमें रक्त का भी संचार होने कगता है। ये फुरफुस जक्न के भीतर 
नहीं डूबते, जक्ञ पर सेरने लगते हैं। 
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न 
ऋण में अपरा से शिरा रक्ष्झों ले ताती # घऋार ऋण के असा से 
डसऊा वितरण करता है । घसानेया अशञद्ध रफ्र हे अपरा में काटा 
कर लाती € | रह्त को ले सानेबालो शिरा अपरा से प्रारम दॉकर 
नाल द्वारा अण की नामि में पहुंचती है दहाँ से यह यक़त के 
नीच का और जाती है श्रार उसके पास परहॉचकर कई शाखाएँ 
यहृत में मजती £ै और स्वत्न शिरीय नलिफा ऊे नास से श्ागे 
चलइझर ऊध्वगामो महाथिरा में मिक्ष खाती 8 । हस प्रकार अपरा 
से आ्राया रझा सत़ हो मिन्न-मिन मार्गों द्वारा मष्ठाशिश में 
पह चना हैं । रक्र का प्फ माग तो प्रन्नियों से आए हुए रक्त के 
साथ मिलकर पहन में जाता है और फिर यह्ू्य शिराध्रों द्वारा 
महातिरा में पहुँचता हैं।रफ्न का दूसरा नाग शिरोय नलिका 
द्वारा मह्ाशिरा में पहुँचता हैं । श्रररा से श्ानेंबाला रह पूर्णतया 
शुद्ध शोना है । क़ितु जो रप्र अतिया से लौडकर यरुत में आ्राता है 
बह अशद्ध होता है. । इस कारण यह्टत से शुद्ध और प्रशुद्ध रफ्क 
मिल जाते ₹ । पही मिश्रित रक्त मशणिरा में पष्टं चता हैं, सह्दों 
उसम शिराय नजिढ़ा द्वारा ग्राया हुआ पूर्ण शुद्ध रप्त सिल जाता 
हू | इस प्रकार मड्राशिरा में भी मिश्रित रत स्हता है । 
सहाशिरा सें पहुं चछर शिरीय नलिका और यक्कीय शिराहओं 
द्वारा आया हुमा रक्त शरोर के नाचे के भग और उदर से आने- 
वाले रक्त के साथ मिल्षना 5 | यह रफह्ट हदय के दाहने अलिंद 
में पहुँचता हैं। यहाँ पर दाहने श्रलद ओर चा।एँ धालद ऊँ 
चीच के परदे में प्क छित्र रहना है और उख पर पक ऊपाद रहता 
हैं। दस दाहने शालद मे श्ानेवाला रक्त ४स कपाट हारा दि 
में होता हुआ बाएं अ्रक्षिद में था जाता है। चाणे आजि से रू 
याएँ नित्य में जाता हैं, जदाँ से वह बुहृद घमनी में चल्ता जाता 
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है। वृहद़ घसनो हस रक्क का प्पनो शाखांशों द्वारा शिरा और 
याहु या वक्त इत्यादि में वितनण कर देती है। रक्त का बहुत कम 
भाग बहदू घमनी के उस भाग को जाता हैं जो नीचे की ओर 
आकर शरीर के निम्न भाग को पोपित करता है । 

शिर और ऊध्च शाखाओं से लौटनेवाज़ा सक्ल दाहने निल्षय 
में ग्राता है । शिरीय नक्तिका ह॒त्यादि से भी रक्त इसी स्थान 
पर शआता है, छितु दोनों ओर के रक्नों का मार्ग भिन्न होता है। 
शि३२ और ऊरध्ष्व शाखा से अआानेवाला रक्त सोधा श्राज्निद से नित्य में 
चत्ता जाता है, कितु महाशिरावाल्ा रक्त हधर के पअज्िद से बाएं 
चमजलिद में जाता है । 

ऊपर से श्रानेवाज्ञा रक्त प्रत में दाइने निद्लय में पहुँचता है 
और वहाँ से फुस्फुसीय धमनों द्वारा उसका वितरण होता है । 
फुस्फुसीय धमनी से एक शाखा सोधी अधोगामी दृहदू धमनी में 
जाकर मिल्नती हैं । अतण्व दाहने निक्षय से अआनेवाले रक्त का 
बडा भाग बुहद्‌ धमनी में चला जाता है । थोडा सा रक्त फुस्फुर्सो 
में भी जाता है, जहाँ से घह बाएं अज़िद मे लौट आता है। 

फुस्फुरोय घमनो से घमनीय नलिका के द्वारा रक़॒ अधोगामी 
बृहद्‌ धमनों में पहुँचता है, जहाँ वह ऊध्व॑ंगामी बहदू धमनी 
से आए हुए थोड से रक़् के साथ ।मज्ञ जाता है । इस बृहदू घमनी 
के हारा यह रक्न शरोर के शेप सब भागों में ले जाया जाता है। 
घमनो ज्यों-ज्य्रा नोचे को उतरतो है स्य त्यों भिन्न-भिन्न प्रगो को 
शाखाएं देतो चली जाती £ैं। इस प्रकार यकृच और अत्रियों को 
शाखाएं देने के पश्चात्‌ वह निम्न-शाखाओं को रक्त सेमतों है । 
इससे पूर्व उससे द/ धमनियाँ निकल्लतो हैं जो रक्त को नासि तर 
ले जाती हैं। ये ठोनों धमनियाँ एक शिरा के साथ मिलकर नाल 

भरेट 
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द्वारा कमक्ष में पहुँ चती हैं । दस अडार ऋण में रफ़ का परिहसण 
होता दै । 

यह सालन साधारण सचालन के क्रम से बहुत भिन्न है । विशेष 
फर ध्यान देने योग्य वात्तें ये हँ-- 


१ अ्रपरा से जितना रक्क आता हे उसका बहुत बढ़ा भाग पहले 
यह्तत में जाता है | उप्तके पश्चात्‌ शिरा में पहुँचता है। अधों- 
गामी बृहद धसनी से भी रक्त ण्क शाखा द्वारा यकृत्‌ में जाता 
है | इस प्रकार यक्वत्‌ में सारे रक्त का बहुत अछिद्ध भाग जाता 
है। यही कारण है कि अ्रूणाचस्था में यकृत का आकार इतना 
घढ़ा होता हैं। उसका भार युवा मनुष्य में सपूर्ण शरीर का उठ चाँ 
भाग होता है. कितु अण में छट वा भाग होता है । 


२. ढाहने अल्तिंद में दो ओर से रक्त की धाराएं आतो हैं, 
दोनों का मार्ग और निर्धिप्ट स्थान भिन्न होते हैं । ऊध्वेगासी 
महाशिरा का रक्क अपने कपाट और दीच के परदे के छिद्र द्वारा 
सीधा वाएँ अज्तिद में पहुँच जाता है , कितु ऊपर से प्रार्नेवाला 
रक्॒दाहने मिल्षय में जाता है। इस कारण यहाँ पर दोनों ओर 
के रक्त का कुछ न कुछ मिध्रण अवश्य हो जाता है । 

३ प्रपरा से आनेवात्ना शुद्ध रक्त यकृत के मिश्चित रफ़ के साथ 
मिलकर सोधा बाएँ निलय में पहुँचछर बृहद्‌ धमनी द्वारा शिर 
और ऊर्ष्द शाखाओं को वित्तीर्ण कर दिया जाता है। इस प्रकार 
यहृत्‌ के अतिरिक्न शरीर के दूसरे भागों की श्रपेक्षा शिर और ऊर्ध्व 
शाखा को अधिक शुद्ध रक़ मिलता हैं । 


४ अधोगामी दृहद्‌ धमनो द्वारा जिन अर्यो को रफ़ मिल्षता 
हैँ वह दूसरे भागों के रक्त को अपेक्षा अधिक अशद्ध होता है | 
प७० 
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जव घच्चा जन्म लेता है ओर बाहर को चायु के प्पर्श और 
अन्य कारणों से श्वास बेंठ कास करने लगता है तो श्वास-कर्म 
आरंभ हो जाता है । शतण्व ज्ञो फुस्फुस सिकुदें हुए थे वे 
फेज्ञने क्षगते हैं ओर उनके वायु-कोष्ट बढ़े हो जाते हैं । साथ 
में वहाँ रक्त भी जाने लगता है| फुस्फुर्मो में रक्त के लिये शितना 
स्थान है ओर जितनी शिराएँ वहाँ पर हैं उनका प्रथम ही वर्णन 
हो चुका हैं। अ्तग्च इतना अधिक स्थान होने से दाहने क्षेपक 
कोष का सारा रक्क फुस्फुर्सो में चत्ना जाता है। इस कारण धम- 
नीय नल्िका का कोई प्रयोग नहीं रह जाता । अतण्ब पह् सूखने 
क्षयती है और कुछ दिनों में बिज्ञकुल बंद हो जातो है, केवल उसके 
सिह्वमात्र रह जाते हैं | श्वास अरभ होते परी यह नक्तिका 
बद होने लगती है और चौथे से छुटे दिवस तक बिक्कुज्ष बद 
हो आतो है। 

जन्म लेने के पश्चात्‌ बच्चे का अपरा से पबघ नहों रहता। 
उसका जीवन-क्रम बिल्नकुल बदल जाता है। वह माता के रक्त से 
पोपक पदा< ग्रहण न करके सोधा अ्रपने मुखर द्वारा साता के 
स्तनों से दुग्ध के रूप में पोपण ग्रहण करता है । उसका 
पाचक-सस्थान, जो अब तक शिथिक्ष पड़ा हुआ था, कास करने 
लगता है । एस कारण वे नल्तिकाएँ, जो नाल ह₹ रक्त को ल्ातो 
थीं और ले जातो थीं, सूखने लगती हैं। नाल को घधमनी और 
शिरा दूसरे ओर पाँचवें दिन के भीतर बिल्लकुल बद हो जाती 
हैं।शिरीय नक्षिका भी दूसरे और पाँचवें दिन के भीतर बद हो 
जातो है | हृदय के दोनों ओर अलिदों के त्रीच में जो छिद्र रहता 
है वह दसव दिन तक बंद हो जाता है और उस पर का कपाट 
भी सूख जाता है। फी-कभी उसके चिह्न रद जाते हैं । 

पूछ 
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२! कील 
चित्र० न ० १०७--पचित्र में श्त्यत श्रारसावस्था में गांसत 
डिस और गर्भाशय को गर्भऋला का सबंध दिखाया गया हैं । 





१>गर्भाणय की पेशो । २>गणित डिंस का घात्यावरया । 
३--डिस का आतरिक सेल-समृद को वास्तविक उत्पादक स्थान है। 
१>-गर्भकल्ला मो ढिभ के मल मे रहतो है। (>णशर्भकूला आओ 
डढिस को ऊपर से ढऊ्के हुए है । ६ गर्भकल्ना जो गर्भाशय के 

बज के ० न, _] बह 

अन्य भागों में रहती ह। ७ - गर्भाशय में ज़ाली स्पान । 

श्र.ण का तृद्धि-क्रप--चोधा सप्ताह --इल समय अ्रुण चहुत्त 
ही मुद्ा हुआ दाता है , इस कारण उसे शिर ओर पूछ दोनों 
पास पास आ जाते ६ | उसको कवाह 3 इच के क्षगभग होती 
है और उसका भार २ साशे होता है। जिघर शिर बनता हैं 
वह भाग सोटा होता है. । दूपरा जो पतक्ञा होता दै वहाँ पूंछ 
बनती है । न,ल सो यहां क्षणा रहता दे । शिर और सुपुस्ता 
की रचना मर्म हो जातो है। आँख और कानों के चिह्न भा 
हक हो जाते हैं । जहाँ पर चाहु और टॉँग चननेचाज्षी हैं चहाँ 
घोदे छीटे उम्मार दिखाई पढते हैं । सुख के स्थान पर एक दरार 

प्छर 
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दिन्र न० ६३०--६ सप्ताह का त्रुयय । 





दो माल क्षा ध्र नगय-अ्रय की लंचाइ ऋआधघ हप्वमसे ठेद इच 
हो आती ई। शिर का आकार सनृष्य के शिर के 


घर नकद खसमान 
थे। जाता 


। पूंछ बालो रहतो हैं । नेत्र ओंड और नाक के स्थानों 


पर जछुछ रचना दान्चने छानो #।॥ डाथ घआर पाय कुछ-कऋुछ न्पष्ट 


हो ज्ञाते ई । मत्त-द्वार छा विह् दिखाई देता हैं | जनमेंडियों का 


बनना श्रानन हो जाता है। फम्फ्सः प्लीडा, अधिवृक्क सी देम्व 


पहुठे ४ | छुछ अम्धियों हक्वा विकास होने ल्गता हूँ, अपरा 
सा स्पष्ट डो जादा £ 


अरमस हो जाता हैं 
“जहाँ होंतो। 


। यद्याप उननेंडियों छा चनना इस समय 
3 द्ितु झांति छी लिद्दा इस समय तल 
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चित्र न० १३१--शर्स के सातवें और आठवें सप्ताह के 
गर्भोशय का परिच्छेद । मर 





तीन मास का श्र णु--तीसरे साप में लंबाई ३३ इच के 

लगभग दोतो है। भार १३ छटाँक होता है । सिर बहुत बड़ा होता 

है । नेत्नों के पलक जुड़े रहते हैं। ओोष्ठ मो जुड़े होते हैं । उदर के 

भीतर अन्नियाँ बन जाती हैं। नाक्ष में ऐंडन पढने लगतो है। 

जो खीभ्रण होते हैं, उनके उदर में गभोशय वन जाता है। पुरुष 
घछ 


ह आह 
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को जाति बिलकुल्ल स्पष्ट हो जाती है | शरीर के चर्म पर लोम 
दिखाई देने कगते हैं।हाथों और पाँवों में कुछ नख बनने 
लगते हैं । 

पाँच सास का अ््य--शाचवें मास पर पहुँचऋर आण को 
रचाई सात या आठ इ व हो जाती है। शरीर का भार ६ छुटांक 
के लगभग होता है । सिर इस समय भी शरीर की अपेक्षः बहुत 
'बढा होता हैं | शरीर के चर्म पर एक श्वेत लखदार वस्तु जस 
जातो है| सारे शरीर पर लोस ठग प्रातें हैं । डँंगलियों के नख 
बिल्लकुक्ञ स्पष्ट हो जाते हें । पत्नियों में कुछ-कुछ मल एकत्रित होने 
लगता हैं | यक्नत्‌ पूर्णतया वन चुकता है | गर्भाशय के भोतर हो 
अण कुछ गति करने लगता है| माता इन गतिरयों को स्वयं 
प्रतोत कर सकतो है । 

लु मास का भ्रण--इ्स समय झूण की लंबाई १२ दृच 
होती है और उसका सार लगभग १२ छुटाँक के होता हैं । 
पलक अब सभी जुडे हा रहदें है । नेंत्रों से की निका के सामने एक 
मिल्लो रहती है। मो ओर पत्॒रर्कों का बनना आरंभ हो जाता 
हैं । सिर के वाल लवे होने क्षगते &ूं । शरीर के चस के नीचे 
इस समय बच्चा एकत्रित होने लगतो है | वसा की कसी से चसे में 
फुर्रियाँ पडी हुई मालूम होतो हैं । इस समय कनीनिका के सामने 
की मिदलो, जिसका ऊपर उल्लेख दो चुरा है, गायघ् हो जातो 
है। इस अचस्था में नप्रढ बन चुहुते हं, किंतु ये अबकोप में नहीं 
रहतें | वे उद॒र में दक्क के पास हो स्थित होते हैं । 

सातवें मास का प्र,श-इसकी लंबाई ६४३ इंच होंती 
है । शरीर का सार 5३ सेर के लगभग होंता है। पल्षक इस 
अवस्था पर खुल जाते है । कनीनिका के ऊपर की सिज्ली का इस 

४४७ 


मा[नव-शरी २-रद्द स्थ 





समय पता भो नहीं रहता । शरोर के घ्म के नोचे कुछ बसा 
एकत्रित हो जाती है । इस कारण चर्म की मर्रियाँ कम टोने 
क्षगती है | सिर के वाल $ इचसे अधिक लवे हो जाते हैं। 
अरडों का उदर में अ्रपने पूर्वस्थानों से उत्तरना आरम दोीता हे । 
वह नीचे की ओर सरकने लगते हैं । अत्रियों में इस समय पर 
मज्न जमा हो जाता है । इस समय जो बाद्ध ७ जन्मते हैं उनका 
बचना बहुत फरठिन है, यद्यपि उनको बचाने का पूर्ण प्रयत्न 
करना चाहिए । 

आठने मास का शभ्रतण--शरोर की लवाई कगभग ५१६ 
इच और सार छगभग २ सेर होता हैं । बसा की मात्रा घीरे- 
चोरे बढ़ता जाती हैं । सिर के वाल पहले से घने हो जाते है। 
उँगक्तियों के नम्ब यद्यपि चराबर बढ़ते रहते है, किंतु प्रभी त्तक 
पुर्णतयः डगल्ियों के घिर्रों तक नहीं पहुँ चते है । इस समय पर 
उत्पन्न हुए चाज्क को पूर्ण शरीर उचित सावधानी से पाक्ा जा 
सकता है । 

नें मास का श्रण>लबाई १०३ इच और भार २२ सेर 
होता है । इस समय चद्च के शरीर में गोत्लाइ आनी प्रार भ हो 
जाती हैं । चम के नोवे वसा की मात्रा काफ़ो बढ़ जाती है | इस 
कारण चेड़रे पर से भी क्र्रियाँ जाती रहता हैं । सढ चहुधा अढ- 
कोप से पहुँच जाते है । 

दसवे महोने का श्र ए--शरीर की बाई २० इच-शरीर का 
सार ३ह पैर | इस समय शरीर का चस विज्ञकुक्ष चिकना और 
साम दो जाता हैं । उस पर गुलावो रग आा जाता हैं । नए डग- 
लियों के सिरों तक पहुंच जाते है । सिर के चाल काफ़ी बढ़ 
चुकते है । शरीर को समस्त रचनाएँ और घ्यग पूर्ण दो चुकते है। 

ध्ण्छ 


उत्पादन 
क्षगभग प्रत्येक अस्थि में विकास आरभ हो जाता है। अ्रढ पप्रडकोष 
में पद च जाते हैं ) काल शरीर के सध्य हे कोई आध इच नीचे 


लगा होता हे । 
नवजात्त शिशु-जिप्त समय बच्चा उत्पन्न होता है, उसका 


चित्र न ० १३३--नवजात शिशु । 





( हमारे शरीर की रचना से ) 
क> केमल, न ८नाक्ष, शा ८ नासि, घ८ नाभि धमनी, 
व वक्त, ह ८छृदय, य - यक्नत्‌ , म - मदहाधमनी । 
प्०<८ 


मानव-शरीर-र ह स्य 





सारा शरोर एक चिस्नो चस्तु से ढका रहता है। उस्पत्त होते ही 
बच्चा रोता है । रोने से उपके फुस्फुस फकतते हैं ग्रोर मज़बूत होते 
है। सनुप्य का बच्चा जितना ।नस्सड्राय छोता ७ उतना किसी 
भी पशु का उच्चा नहीं होता । बढ अपने भऔतिक अ्रस्तिस्प के 
लिये दूमरों की दया पर निर्भर करता हैं। बहुत अधिफ समय के 
पण्चात्‌ वह इस योग्य होता हैं कि किसी प्रकार से प्रपनी 
कुछ प्रावश्यकताओं के पूर्ण करने में कुछ भाग ले सके । 
खर्--उत्पल होने के समय द्चो के चर्म पर जो पदाथ चदा 
रहता है, वह धीरे-धीरे दो-एक दिनों में जाता रहत्ता है । प्रथम तो 
उसको जो प्रथम स्नान फराया जाता हैं उसो में हटा दिया साना 
है। किंतु यदि कुछ रद्द जाता है तो वह पण्चात्‌ के दो एक 
स्‍्नानों में गायब प्रो जाता है । किंतु बच्चो की त्वचा से एक 
प्रसार छा तेज निकज्षता रहता है । श्ायु के प्रथम वर्ष से इसकी 
मात्रा अधिर हातो है । बघथ्ये का चर्म अत्यत कोमल होता है 
तनिक से भो रगड़ने से घह ज्ञाल हो जाता हैं । उसमे रोगों के 
जोबाणुओं को रोकने की श'क्र बहुत फम होती हैं । स्घस्थ बच्चे 
का चर्म गुज्ञावी रग का होना चाहिए । पीतवर्ण और मुरमाई 
४ त्वचा रोग की सचक हे । 


अस्थि--जन्म के समय ककाल का चहुत सा भाग प्रस्यि नहीं 
होता, कितु कारटिलेज होता है । जितनी लवी ध्रस्थियाँ है, उनके 
दोनों सिरे उस समय तझू बीच क भाग से नहाँ जुड़ते । चहुत 
सी चपटी अस्थियाँ, जा पुर्ण ककाज्ष में एक दीखती ₹, घास्तच सें 
कई भागो की बनो होती हैं, जो उस समय तक भिन्न रहती हैं। 
आयु के अथस वर्ष से सबसे अधिक अ्रस्थियो मे परियर्तन होते 
है । इस समय से यादे बच्च को उचित भोजन न सिले तो उसके 

पर० 


उत्पादन 





शरोर की चूद्धि रू जाती है और अट्थि-सवधो रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं । 

मांस-पेशी--बच्चा उत्पन्न होने पर मास-पेशियों से बहुत कम 
काम लेता है । वह सोता है, पाता और मज्ष त्याग करता है। 
इसके अतिरिक्त वह रोने में हाथ-पाँव चलाता है । 

बच्चे का सस-पेशियाँ बहुत ही निवंल होतो हें। उनका बिल- 
कुक् भी विकास नहों होता । मास-पेशियों का भार भो, आयु ओर 
शरीर का परिसाण ध्यान में रखते हुए, बच्चों सें युवा मनुष्यों को 
अपेक्षा आधा होता है + अर्थोत्त युवा पुरुषा को अपेक्षा आयु के 
अनुसार बच्चों में मांस का जितना भार होना चाहिए, उससे 
आधा भार होता है। आरभ में बच्चो की पेशियाँ उसकी इच्छा के 
अचोन नहीं होतों । उसका अत्येक कर्म एक परावर्तन कर्म होता 
है। तोसरे सहोने में उसमें श्रपनो इच्छा के अनुसार कर्म करने 
की कुछ-कुछ शक्कि उत्पन होने क्गतो हैं । त्तोसर सास पर बच्चे 
को अपना सिर सम्हालने के योग्य हो जाना चाहिए । पाँचव ओर 
सातवे सास में बचा खिलौनों के लिये हाथ बढ़ाने क्गता है। 
सातवे और आउवे साम में उसमें बेठने का शक्ति आ ज्ञाती है, 
ओर नर्वे-दुसव सास में किसो सद्दारेसे खड़ा होने क्षगता 
है । बच्चा चारहवें मास मे अ्रक्तन खड़ा होने ज्गता है, तेरहव और 
घोदुहवे सास में अ्रेल्या चशने लगता है ओर पद््दव सास 
में मागने छागता है । 

रोगी रहने, सदाग्नि, रिकेट्स ६ हि।02६४ ), उचित समय 
से पूर्व जन्म, उचित सोजन को कमी, साता की बोसारो इत्यादि 
फारणों से बच्चो की चृद्धि रुक सकती है । बच्चों के किये भोजन में 
विरेमीन होना बहुत आवश्यक है । 

भछ १ 


मानव-शरी२-रद्ट स्य 





शरीर की उष्ण्ता-जन्म के समय बच्चे के शरीर छी 
उष्णुता १०० फेरनद्वोट होती हैं । जन्म के पथ्चात्‌ शोध हो यह 
उप्णता दो डिग्मी सम हो जाता हैं, प्रथम दो-तोन दिन के 
पश्चात्‌ फिर #८ & पर पहुँच जातो है। 

रफ्सवहन--जन्म के पश्चात रफ़्तवहन में जो प्रतर उत्पन्न 
होता है उसका पहने ही वर्शन ड्िया जा चुका है। नवजात 
शिशु के शरीर में ण्क युवा की अपेक्ष, उसके शरीर भार को 
ध्यान में रखते हुए भ्रधिक रफ्त हाता है । उसका छृद्यय भो बड़ा 
होता है श्रौर धमनो थ्रार शिराएं भो बढ़ी होती हैं । इस कारण 
चच्च कु हृदय को गति भ्रघिक ततीतध्र होतो है | उसको नाड़ी का 
स्पदन एक मिनट में १२० से ५४० वार होता हैं । छ॒ सास की 
आयु पर नाड़ी की गति १२० प्रनि मिनट होतो है । 

शबासफर्म - छोटा बच्चा प्क सिनट में तोस था पेंतोस यार 
श्वास लेता है।छ. मास वी आयु पर भी ख्वास की रुपया 
३९ प्रत्ति मिनद होती है। दूसरे वर्ष के श्रारभ में वह २२ 
रह जातो है| जिन बच्चो के नाक में किया प्रकार का रोग होता 
है व काई अवरोध होता हैं, उनको र्वास लेने में कष्ट होता 
है। न केवल यहो, ऊिंतु 8नके भाजन में भी बाधा पढ़तो है। 
माता का दूध पतें-पीते उनको बार-बार स्तनों से मुंह को हटाना 
पहता हैं, क्‍योंकि वे मुँह के द्वारा श्वास लेते हैं । 

चेतना ओर ज्ञानशक्लि--जिप्त समय बच्चा उत्पन्न होता है, 
उस समय उसमें श्रन्‍्य सब पशुश्रो से कम चेतना होतो है । कुछ 
पशुओं के बच्चे उत्पन्न इोते हा खड़े होकर माता के स्तनों से दूध 
पोने लगते हैं । कुछ रेंगरकर साता क पास सके पहुँच जाते दें: 
कितु मनुष्य का बच्चा इन सब शक्तियों से रहित होता है। प्रथम 

पपुर्‌ 


उत्पादन 





मास में खाना, श्वास लेना, रोना, मलत्याग करना हो उसऊे कर्म 
होते दे । वह दूसरे मास में कुछ-कुछ हंसने लगता है, जिसके 
द्वारा वह हप प्ररूट करता है। इसके पश्चात्‌ उसकी दूसरी शक्षियों 
विरछास होता है । 

बच्चे को साधारण ज्ञानशक्ति बहुत हो दुब् ल दोतो है। वह 
अपने शरोर पर सक्खियों के बेठने का अनुभव नहों कर सकता । 
उ्ममें दु ख श्रनुमव करने की सा शक्ति भ्रधिक नहीं होता क्षुघा 
अनुसव करने की शक्ञि बच्चों में बहुत तीव्र होती हैं।तनिक भी भूख 
लगते हो बच्चा रोने लगता है । भोजन पाने के पश्चात्‌ वह 
तुरत ही फिर सो जाता हैं। स्वाद ओर प्राण को शक्ति बच्चों में 
जन्म ही से उपस्थित सालुस होतो है । सीडो वस्तु को बच्चो तुरत 
अहयण कर लेते हैं, किंतु कड वी पस्तु को मुंह में से निकात्ष देते 
ड्ठ। इस्री प्रकार यदि कोई ऐसोनिया जैसी तीघ्र गधवात्नी वस्तु 
उनको सुँधाई जाय तो वे उसे अनुभव करते हैं । 

छोटे बच्चों में श्रवणशक्ति बिल्ञकुल घनुर॒स्थित सी मालूम होती 
६। इसका कारण कदाचित्‌ यह है कि उन्तका मध्य कण एक 
लमदार वस्तु से भरा रहता है, जो दो सप्ताह के बाद जातो रहतों 
है । इसके पश्च त्‌ बच्चा सुनना आर भ करता है और धीरे-धीरे 
उसकी सुनने छी शक्ति बढ़तो जाती है । तीसरे मास में वह 
भक्ी प्रकार सुब सकृता है । जिघर भो शहद होता है उधर हो 
को वह प्लिर घुमाने का प्रयत्ल करता हैं । 

वच्चा में दूर को वस्तु देखने को शक्कि नहीं होतती । बहुत छोटो 
अवस्था में तो वे किसी सी वस्तु पर अपनो दृष्टि नहीं ठहरा 
सकते । उनके नेन्न कमज़ोर होते ६ । इस कारण उनको सदा तीच्र 


प्रकाश से वंचाना चाहिए । 
पूछ ३ 


मानव-शर[र-रह स्य हे 


यह शक्ति भी बच्चों में धीर-घीरे बढ़ जाती है 

गर्भकाल-गर्भकाल कितना प्लोता है, कितने दिन तक गर्भा- 
शय के सात्तर रइकर बच्चा प्राहर आता है * हस्त सच में चहु वा 
प्रश्न पूछे जाते दें । गभवता खिर्यां भोर भावी पिता बहुधा डाकदरों 
से पूछा करते है, उनके छीन से दिन बच्चा होगा। इस प्रश्न का 
निश्चित रूप से, वीजगणित के प्रश्नों के समाग, ठोक-ठीक उत्तर 
देना असभव है फितु भ्नुमानसे प्रस्तत की तिथि कही जा सकतो । 

हम पहले देख चुके दें कि हमको इस बात का पूरा ज्ञान नहीं 
है कि गर्भाधान क्रिस समय पर द्वोता है । शुक्राणु और दिंभ 
छा सयोग मासिक खाच के एवं होता है भ्रथवा परचाव्‌, हमको 
यह वात ढाक प्रकार से नहीं मालूम हैँ । ओर इस वात की आशा 
करना भी कि हम मनुष्य में इन दोनों सेलों के सयोग का समय 
निश्चित रूप से जान ले एक दुस्साइस करना है। यह देखा जात। 
हैं कि मासिक ल्ाव के पश्चात ही या उसके तनिक ही पूर्व किए 
गए सयोग कापरिणास अधिकतर गर्भ होता है। इससे यह अनु- 
मान किया जाता हैँ कि शुक्राणु और दिश्ष का ध्योग मासिक 
स्राध के तनिऊ पहले अथवा उप्चके कुछ समय पश्चात्‌ तक होता 
है । इसो के श्राधार पर गर्भकाज्ञ मालुम करने का प्रयक्ष किया 
जाता है । जिन दशाओ्रों में केवल एक ही सयोग से किप्ती निश्चित 
दिन गर्भाधान हो गया है, उसछो सहायता से और ऊपर के 
श्राधार पर यह मालूम किया गया हैं कि साधारणतया गर्भ गर्भा- 
शय से '२७३ दिवस रहता है। अर्थात्‌ गर्भकात् २७३ दिन उठह- 
राया गया है । कभी इस सस्या में बहुत हो स्यनाधिश्म देखने 
सें आता है। २४० दिन पर भी पूर्णा बच्चें उत्पन्न होते देखे गए 
हैं आर ऐसे भी उदाहरण ६ जहाँ दष्ये ३०० थच ३२१३ द्नि पर 

पे ५ ४ 
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च्े 


उत्पन्न हुए है । ३२० दिन पर प्रसव होते हुए भो देखा गया है | 
गर्भकाल का कम व अधिक होना सासिझ ऋतु के काल पर बहुत 
कुछ निर्भर करता है । यह साधारणतया देखा जाता है कि जिनका 
मासिक काज्न कस हे, सखाव २७ व शव दिन पर होता है, 
उनका गर्भकाल सी र८प व २६ दिन पर ख्ाव होनेयालो स्त्रियों से 
कस होता है । 

प्रसव-ठिचस को गणना--यह मालूम करने के लिये कि 
प्रसव फोन से दिवस पर होगा, ग्रतिम मासिक ज्ञाव के दिनों से 
हिसाब लगाया जाता है | उसके लिये यह मान जिया जाता है कि 
अतिम ज्ाव के पश्चात्‌ हो सभोग से गर्भाधान हो गया था। अत- 
एव अतिस जाच के प्रथम दिन से गणना आरभ करके प्रथम चार 
दिन खाव के लिये छीड दिए जाते हैं । इसके पश्चात्‌ तोन दिन 
ओर दोड़े जाते हैं । यह माना जाता है कि गर्भाघाच इन तोन 
दिनो के पश्चात्‌ हुआ है, इस प्रकार खाव के प्रथम दिन से आर भ 
करके सात दिन छोड़ देते हैं । इन सात दिनों को २७३ दिलों से 
जोड़ देते हें, जो कि वह समय समभा जाता है, जब कि गये गर्सा- 
शय के भीतर रहता है| इस प्रकार अतिम मासिक खाघ के प्रथम 
दिन से २८० वा दिन प्रसव-दिवस समभक्ता जाता है। थदि किसी 
स्त्री को अंतिम स्नाव >े नवचर को हुआ, तो उसका प्रसव-दिन 
अनुमान से १० थगस्त होगा । ह्विसाव लगाने में सुगमता के लिये 
बहुधा ऐसा करते हैं कि खाव के प्रथम दिन में सात दिन जोड़ दिए 
आऔर आगे के नौ महीने जिन लिए । 

प्रभव-दिवल मालूम करने के लिये कई और प्रकार से भी 
हिप्ताब लगाया जाता है, किंतु साधारणतया जिसको सुगसता से 
काम में ज्ञा सकते है उसका ऊपर वर्णन किया गया है । कुछ ज्लोग 

प्र 


मानव-शरीर-रह स्य 





गर्भाशय की बृद्धि से हिसाव लगाते हैं । दूसरे पूर्ण दस मासिक 
स्राव के दिनों को गिसते ६ । जिन ख्तियों को २०»वें दिन पर स्राव 
होता है, उनके सबंध में द्विसाव लगाते हुए बह २९० दिन 
गनिनते ६ । कितु इसवे कुछ अधिक सतोपजनक फल्न नह 
निकले है । 

गर्भ के कारण माता के शरीर मे परिचर्तन- गर्भक/ज 
में साता के शरोर में जो परिवर्तन होते हैं, उनको देखते हुए यह 
कहना घस्युक्ति नहीं है कि प्रसव के पश्चात ख्रा के बहुत से श्रग 
बिलकुल वदल्ल जाते हैं । यो तो श्रगों में सदा ही परिवतन हुआ 
फरता है, पुराने सेल दृट-फूटकर नष्ट हो जाते 8 ओर उनके स्थान 
पर नए सेल्ष बन जाते हैं, कितु गर्भकाल में यह टूट-फूट और नवीन 
उत्पत्ति चहुतायत से होती है. । 

गर्भाशय-गर्सहाज्ष में यहा श्रग सबसे श्रधिक्र काम करता 
हैं। उसको रचना हा गर्मा धारण करने के लिये हुई है । अऋतएय 
सबसे अधिक परिवर्तन भी इसी में होता है । गे से पू् यह 
तीन इच ऊँचा, २ इच चोडा ओर उसको दोवारों छी मोटाई 
एक इच के लगभग द्वोतो हैं, ऊतु गर्भ के अतिम कात्ष में इसकी 
उचाई १२ इच हो जातो हैं, नो इच उचाई और र हृच 
चौड़ाई होती है । पहले उसके भीतर बहुत थोढा स्थान रहता 
है, उसका दोबारें श्राप में मिक्षा रहतो है, किंतु यह स्थान 
*०० शुणा बढ़ जाता है । इसका भार भो १२ आप से चढ़कर 
३० आस हो जाता हैँ । गर्भाशय का समस्त रचनाएँ, कत्ल, 
पेशी, अधि; रक्ष-नल्रिछाएँ, लमीकझाएँ और नाडिएँ, उस वृद्धि 
में अपना:अयना भाग लेतो 6, लबसे अधिक वृद्धि मास-पेशिधों 
में द्ोता हैं । जो सूत्र पहले ही से उपस्थित थे, त्रे कम से कम 
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१० गुना लबे श्रोर पाँच गुना चोडे हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त 
और भो नए सूत्र बन जाते हैं । 

रक्न-नलिकाएँ थआकार में बहुत बढ़ती है । वे लंबी हो जाती हैं, 
विशेषकर अपरा के स्थान को नक्निकाशओं में वहुत वृद्धि होतो है । 
इनका वर्णन पहले हो किया जा चुका है । घमनी ओर शिरा 
दोनों इस वृद्धि सें भाग लेती हैं । 

गर्स के प्रथम, तीन व चार सास से गर्भाशय के आकार सें जो 
बृद्धि होतो है उसका मुख्य कारण उसको दोवारों की मास को 
चृद्धि है । मास अधिरू बढ़ता है और उसके कारण खारा गर्भाशय 
अधिक बढ़ा हुआ दिखाई देता है, कितु उसके पश्चत्‌ उसके 
आकार को वृद्धि का कारण अण की चृद्धि दोतो है । इस समय 
दावार पहले से पतल्नी हो जाती हैं । अ्रुण के बढ़ने के कारण 
दीवारों को खिंचना पढ़ता है। उनके मास में इतनी वृद्धि नहीं हो 
सकतो कि वह अ्रुण के बराबर बढ़तो भरो रहें और उनकी ढोचार 
सो उतनो ही मोटी रहे । अतएव अण ज्यों ज्यों अधिक बढ़ता है' 
स्पॉ-त्यों थे दीवार पतक्षली होतो जातो हैं । पाँचव मास में वे 
इतनी पतक्की हो जाती हें कि उनके द्वारा हाथ से अआुछ को प्रतीत 
किया जा सकता हूँ । गर्भाशय की अ|कृति में भी अतर झा जाता 
है। गर्भ से पूर्व उसको आकृति जेसो कि चित्र में दिखाई देतो है, 
चैस्ली होता है । गर्भ के श्रथम तीन व चार सास तक गोल रहती 
है; चार सास के पश्चात्‌ फिर चह कुछ अडे के समान हो जातो 
है | गर्भाशय उद॒र में ऊपर को ओर बढ़ता जाता है । इसका ऊपर 
का भाग अधिक गोल होता है । 

गर्भाशय की वृद्धि बराबर एक समान हुश्ना करतो है । उसको 
घृद्धि अुण पर निर्भर करतो है । अूण में ऐसा नहीं होता कि रूभी 
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समान दोती रहती दे । 
गर्भाशय की स्वासाविक 
आकार पहले बताया जञञा 
खुका हैं रे 
ज् यह वढऊूर प्कहस के 
खड़े के वरावर हो जाता 
है | तोसरे मास ज्नंइ्सका 
आकर एफ बड़ें सतरें 
बराबर होता हैँ । इस 


समय पर गर्भाशय क्को 


उदर में क्षगास्थियों के आोड 
के ऊपर प्रतीत क्रिया जा 
सकता दे ' दौवे सास में 
गर्ाशय पूर्णेत्या उद॒र के 
भीतर आ जाता है। वष् 
उदर को आगे को दीचार 
ध्व आ्राकर लग जाता है। 
इसकी सबसे ऊपर का भाग 
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भगास्थियों को सचि से चार इंच ऊपर रहता है। पाँचवें मास 
के प्रत पर गर्भाशय नामि से एक अगुल नोचे रह जाता है और 
छुटे मास पर वह नामि के उपर पहुँच जाता है| सातचे, 
आठवें और नें मास में वढ़ दो अगुज्न प्रति सास बढता है। 
नव मास के परत में वह पशु काझों के च्रीच की वक्षास्थि के निचले 
भाग पर पहुँच जाता हैं। दसवें साम में वह फिर नीचे को खिस- 
कता है और पूर्व स्थान से कोई दो अगुल नाच हो जाता है । 

गर्भाशय झा सबसे नीचे का भाग श्रर्थात्‌ उसकी ग्रीवा वृद्धि 
में अधिक भाग नहीं लेती । वहाँ पर रक़ का सचाज्नन बढ़ जाता 
है, जिसके कारण उमपझी प्रथियाँ ग्रधिक काम करने लगती हैं । 
टनसे एक प्रफार का ज्लेप्मा निकलता हैं और वह गर्भाशय फ्ले 
मुख को बद कर देता दे । गर्भावस्‍था में चड़ भाग पहले के ससान 
कहा नहीं रहता, कुछ ढीला हो जाता है । 

गर्भकाल में भग में रक्त का सचालन अधिक हो जाता है। 
इस कारण वहाँ का कला का रग भी गाढ़ा ज्ञाज् दिखाई देता है 
आऔर चहाँ की प्राथयाँ अधिक तरल बनाने लगती हैं । इस स्थान 
की सब शिराएँ फूज् जाती हैं | साथ में दीवारों में कुछ ततु भी 
बह जाते हैं । 

डिभ-ग्रथि और डिभ-प्रनाक्नी में सी रक्त का अधिक संचार 
होता है 

चम--कुछ खियो के चर्म से रस के कण पएकन्नित हो जाते 
हैं। उदर के नोचे के भाग में कुछ लबो-लवी दरार सी दोखने 
लगतो हैं ! इसका कारण यह होता हे कि उदर को दीवार को 
गर्भाशय के साथ-घाथ चढ़ना पडता है। वह बहुत खिंचती है । 
इस खिचने से चर्म के यहरे भाग फट जाते हैं । यही स्थान हलकी 
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रेखाएँ सरीची प्रतोत होते है । स्तनों के नीचे मी ऐंसों हो रेखाएं 
दिखाई देती है । गर्भ के अतिरिक्त जिन दशाओओं में भी उदर की 
वृद्धि होती है उन सब्रो सें ये रेखाएं दोखने लगती हूं । 

स्तत--म्तर्नों को आगे उलकर बहुत कास करना होता हैं । 
इस कार्य वह इसी समय से तेयारी ऋरने लगते है । उनके 
भीतर अंधियों की साया बहुत बढ़ जातो है और वह कहे हो 
जाते हैं । उनके अग्रभाग, डिप्नक्े दवरावज्ना दूध पीता है, कडें 
हो जाते हैं। दूसरे सास ले उनमे सारापना सालम होने लगता हूँ 
सोसरे या चौथे मास में उनसे कुछ पतला ठच्य निकलने लगता है । 
तीसरे सास से स्तन के समुद्र छे चारा ओर छा रग गहरा डो जाता 
है । साथ में कुछ छोटे छादे उसरे हुए दाने भो डिखाई देने लगते 
है। स्तनों को सब प्रथियाँ तेज्ञी से बढ़ती दे । 

इृठय और रक्त-संचालन--गर्भकाल में हटठव को अधिक 
छाम करना पडता है। उसको न केदल साता ही का पोषण 
फरना ई, क़ितु दचें का पोषण सी करना पढत्ता है | किंतु छृदय 
में इननो शक्ति डोतो हैं कि इससे सो अधिऊ काम कर सकता 
है | छुछ कोगा का विचार है कि हृदय का द,हना भाग घद 
जाना 8 और इससे कसी छसो चक्तनें के समय ज्वास लेने में कष्ट 
होता हैं । हृदय पर, विशेषकर अनिम दिनों में, शर्माशय का 
अवज्य हो कुछ भार पढ़ता है, क्योंकि वह ऊपर की ओर यढता 
है और सब्र ऋगो छो उनके स्थान से इटा देता है। घ्रमनियों 
में छोई परिदर्तन नहों होता, कितु उदर को शसिराएँ मोटी और 
फैली हुई दियाई देनो है । 


2 


दक्ष सें रक्ष-कणा की मात्रा बढ़ जाती हैं । गर्भ कु अंतिम दिनो 
&०-++ क्ाल हा [अल ले सिक 38. 
मे ज्ञाह कण आर हीमोग्लीविन बढ जातें रद । प्रसव के समीप 
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श्वेत कणों को संख्या म॑ बृद्धि होतो है । कितु प्रसव के तोन या 
चार दिन के पश्चात्‌ उनकी बरख्या फि। पू्रवत्‌ हो जाती है। 

चुक्क ओर सून्-गर्भकाल में मृतन्रस्याण अधिक होता है। 
विशेषकर गर्भ े प्रारसिक और अतिमभ दिनों मे मृत्राशय पर 
ठबाव पढने के कारण वह उत्तेजित रहत्ता है। इस कारण मृत्र 
अधिक होता है । फितु सत्र में विशेष बात देखने की यह है कि 
उसमें अलबृभन ( ४ णाणाय॥ ) है यथा नहीं । अलवूसन 
का तनिक स्रा भो होना बहुत बुरा है और उसको चिकित्सा शीघ्र 
ही करनी उ चत हैं| कभी-कप्ती सग के स्राव के कारण भी मूत्र 
में घ्रढबुमन मिलता है। कितु सदा यही समझकर चुप न हो 
जाना चाहिए । यह निश्चय प्रकार से जान लेना कि अलबूसन मृन्र 
के साथ बृक्क हो से आ रहा है या नहीं, बहुत आवश्यक है । 
उसके पश्चात्‌ उसकी तुरत ही चिकित्सा होनी चाहिए। अलवृमन 
अत्यत भयानक रोगों का सूचक है । 

फुरुफुस - इसको यर्भ के अतिस दिनों में अवश्य हो अधिक 
कास करना पढत्ता है। इसका विशेष कारण यह होता है कि महा 
प्राचीरा पेशो पर गर्भाशय का बहुत भार पडता है । इस कारण 
बहुधा ज्वास जक्दो-जढदी चलने क्षणता है । कार्वन-ढाई- 
आक्साइड अधिक निकलती है, वर्योकि अण में बनी हुई गेस भी 
साता ही के फुस्फुप द्वारा निकलतो है । 

शरीर का भर--स्वस्थ स्थियों का स्वास्थ्य गर्भकाल सें उन्नत 
हो जाता है । उनको चुधा अधिक लगती है , पाचन भी अच्छा 
होता है, इससे उनका स्वास्थ्य भो पहले से उत्तम हो जाता है । 
फ्रितु जो ख्त्रियाँ स्वामाविकतया ही रोगिणी होती हैं, उनका 
स्वस्थ्य बिगड़ जाता दै। गर्भकाल्न में गर्भाशय में त्रण के कारण 
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भों शरीर का भार ददढता है / कहा जाता ई कि शाहोर में चसा 
ओर हदव्यों में भा अधिकता हो जध्ती है । 

नाडी-मंडल--गर्स छो रस से कम प्रारभिक दिलों से नण्टी- 
मदढल अधिक उत्तेजित रहता हैं। के करना, किवो वस्तु के 'राने 
को इच्छा न करना, आलस्य रहना इत्यादि सत्र इसी के लक्षण 
है। जो म्त्रियाँ व्यायाम इत्यादि विज्ञकुक्ष नहीं करतीं, पर्लेग पर 
पढें-पडे धऋामोदन्प्रमोद में हो जिनका समय जाता हैं उसको यह 
झुपए पअ्रधिछ होते है | म्वभाव चिडखिदा हो जाता दे , शरोर से 
दर्द रहने कगता है , धाथ पांव टूटते ४ , प्रमाघास्ण वस्तुश्रों के 
खाने फी इच्छा होती है , मेंह् से राज्ष टपका करती हैं । गस के 
प्रा भिछ काल में यह डणा अधिक्रतर देखी जानी है | उस समय 
सारे शरीर को फ्पने का नह्ट दशाश्रं के अनुकुज्त करना होता है, 
गर्भ के कारण जो-जो रफ़्मचाबन इत्यादि सें परिवर्तन हुण्ड्े 
उनको सहन करने के योग्य चनाना होता है । जब शरोर अपने 
को इन नवीन दशाश्रों के श्रनुकूल्त कर लेता हैं तो फिर उसको 
कुछ कष्ट नहों होता । इसी क्रारण यह चमन हग्यादि गर्मकाक्त के 
आर म से ठेगे जात्ते ६ । तोसरे या चीथे मास के पश्चात्‌ वे 
जाते रहते हैं । 

प्रसव--गर्मेकाल के २७३ दिन समाप्त होने पर चच्चा अपने 
वासस्थान को छोड़कर ससार से आता हैं | गर्भाशय में गर्भ झे 
बाहर शाने को प्रसय कहते हे । 

प्रसव के दो था तीन सप्ताह पूर्व ही से स्त्री को कुद हलफापन 
मालूम होने लगता है । इसका कारण, असा दि ऊपर कहा जा 
चुका है, गर्भाशय का नोचे को खिसक जाना हे सिससे हृदय 
आर सहाप्राधीरा पर का सार हलका हो जाताई । किंतु इस 
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समय मल्न और सृत्रत्याग प्रधिक होते लगता है , क्योंकि वस्ति 
में मूताशय और सज्नाशय दोनो हो गर्भाशय से ठयते हैं । गर्भ- 
काल के अतिम सप्ताह में बच्चे का खिर नोचे को अधर खिसकने 
लगता है । 

घथम अवस्था-- प्रसव का कारण गर्भाशय के मांस पेशियों 
का पंंफोच ऋरना है । जब ये पेशियाँ सफोच करना प्रारभ करती 
हैं तो प्रसव की पीड़ा होने लगतो हैं। ये दरद चिशेप प्रकार के 
होते हैं । वे थोड़-धोढे समय के अतर पर प्रतीत होते ६ । पहले 
दरदों के बीच में अधिक अतर रहता है । धोरे-घारे यह अतर 
फम पह्होता जाता 8 | दरढ अधिक होते जाते हैं, उनका तोघता 
भी बढ़ जाती है। ये दुरद पोठ मे नोचे को झोर दोनो नितर्चो 
के बोच में प्रारस होते हैं और आ्रागे छा और उदर और जंघा 
थी और अते प्रतोत होते ६ । गर्भाशय मास-पेशियों के सझोचम 
द्वारा गर्भा छो नोचे को शोर ढझलता है | यर्भ में बच्चे का सिर 
नीचे गहता है, इस कारण वहीं भाग आगे बढ़ता है। बच्चे के 
वाहर पाने के लिये आवश्यक है कि गर्भाशय का मुख पूर्णतया 
चौड़ा हो आय जिससे चच्चे का बाहर श्ञाना सभव हो | घिना 
उसके मुग्ब के पृण तया चौड़ हुए बच्चा बाहर नहीं ञ्रा सकता । 
गर्भाशय के सकोचन से उसका मुख चौढ़ता है। दरदों के प्रारंभ 
होने से सुख क पृणणतथा चौढ़ने तक असब की प्रथमावस्था 
कहलाती हैं। यह अचस्था ५२ से १८ छटे तक रह सकता है । 

ज्यो-ज्यों दरद तीघ्र हाता है त्पॉ-्ल्योँ गर्भाशय का सुख भी 
अधिक खुल्लता है। इस समय स्त्री का कप्ट बढ जाता है । पीठ को 
दावने से उसे आरास मालूम होता हैं । इस अवस्था के आर भ 
में गर्भाशय के मुख से कुछ रक्त सिज्ञा हुआ श्लेप्मा निकज्नता हैं । 


श्ष््रे 


पानव-शरीर-रहस्प 


सनम मनन नमन न +पन नमन नपननतीनन++ मन +मननननन. 


प्रथमरावस्था के अत में चहुत सा पानी एकदम निकद्वता है 
इसका कारण उन मिद्धक्षयों का फटना दोता है. जिनके भातर 
बच्चा रहता है । जब वे मराह्याँ फठती है त्तो उनके भोतर का 
द्वब्य भा पकदम बाहर निकलता है| कभी कभा ये मि्चियाँ 
दूसरी अवस्था तक नहीँ फरतों ओर उनको दाथ से फाडना 
पढ़ता हैं 

दूसरी अवस्था--भिज्षियों के फटने के पश्चात्‌ दूपरो अवस्था 
आरस होता है । कुछ समय तक ठहर कर दरद फिर 
तेज्ञो से आारभ होते ह । इनकी तोधता पहल की अपेज्ता और 
भो चढ़ जाता है । सी को मालूम होता है कि जस्ले कोइ बस्तु 
भोचे को खिपक रहो है | दरद का त्तीघ्रताः के कारण सत्र अपने 
पास की किसी सा चस्तु को पकड़ लेती है । एक गहरा ज्वयास 
भीतर लेती है । ओर जब तक द्रद्‌ अत्त नहीं हा जात्ता त्तत्र त्तक 
चायु को भोत्तर हो रखती है | उसका मुख ज्ञाल हो जाता है और 
शरीर से म्वेद्‌ निकलने लगता है । श्वास का भातर रखने से उदर 
ऋर महाप्राचीरा पेशी का गभीशय पर भार वढ जाता है, जिससे 
अण के नाचे खिसकने और आगे बढ़ने में सहायता मिल्ततो है । 

इन दरदों के कारण सिर आगे फो चढ़ता है । चस्ति में मल्लाशय 
के ऊपर होता हुआ वह नाते की ओर ऊो जात्ता है । इससे यदि 
सल्लाशय में कुछ सक्ष होता है तो चह मलद्वार में होता हुआ बाहर 
निकल्न जाता है | आऋत को बच्चे का सिर भसग-स्थान पर पहुँचता 
है। जिध ससय दरद में बष्वो का सिर आगे को बढ़ता है उस 
खूमय भग आर सलद्वार के दोच का स्थान ऊपर को उमर जाता 
है, किंतु दरद के बद होने पर ज्यों हो बच्चे का सिर पीछे को हटता 
है स्यों ही यह स्थान सी समान हो जाता है। 
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इस प्रकार दरदों मं सिर आ्रागे को बढ़ता है और दरदों के बोच 
के समय से पीछे को हट जाता है । अत में सिर का पिछुल्ा भाग, 
जो सबसे आगे रहता है, सगास्थि के सधि के नीचे पहुँच जाता 
है | अत मे एक चड़ा सीच दरद होता है और उसके साथ बच्चे 
का सिर भग के बाहर आा जाता है | इसके पश्चात्‌ दरद में किसी 
प्रकार को कमी नहीं होता । सिर, जा बच्चो को स्वाभाविक अवस्था 
में उसके वक्ष को ओर सुढ़ा हुश्ना थ/ और जिस कारण से सिर 
का पिछला साय सबके आगे स्थित था, सोधा हो जाता है| इससे 
उसकी जल्ञत्वाटास्थि सबमे ऊपर आा जातो है। इससे बच्चे का 
ललाट और मुख भी जक्दी से भग से बाहर श्रा जाते हैं | स्त्री के 
ज्िये यह सहान्‌ कष्ट का समय होता है । 

सिर के भण से बाहर निकलते के पश्चात्‌ कुछ सभय के ज़िये 
दरद कम द्ोता है, कितु फिर आरभ हो जाता है और बच्चे का 
सिर घृमकर साता के दाहनी ओर आ जाता है । इसके पश्चात्‌ 
बच्चे के कंधे बाहर अआते हैं | पहले दाहना कथा बाहर भ्ाता है, 
उसके पश्चात्‌ बायाँ कथा उत्पन्न होता है । इसके पश्चात्‌ वक्ष, 
उदर और निम्न-शाखाओं के टत्पक होने में किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं होता । 

बच्चे के जन्म लेने पर दूसरी अवस्था अठ हो जातो हैं । यह 
अचस्था दो वा तोन घटे ले लेती ? ॥ षिंतु जिन खत्रियों को कई बार 
बालक हो चुके हैं उनमें कम समय लगता है । 

तीसरी अवस्था--वीखरो अपस्था में बच्चे के अपरा इत्यादि 
बाहर आते हैं। त्च्च के उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कुछ समय के लिये 
दरद बद हो जाते हैं और गर्भाशय संकुचित हो जाता है । वह 
उठर सें एक कड़ी गेंदु सरीखा प्रतीत होता है । दरद फिर होता 
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है और अपरा गर्भाशय से पथ ह/।कर भग द्वारा बाहर आरा जाता 
है । इस अवस्था में कुछ मिनट से लेकर एक घटा तक लग 
सकता है । 

प्रसूतिकाल-वष्चे के जन्म हो जाने के पश्चात्‌ गर्भाशय फिर 
अपनी पूर्ववत्‌ दुशा में क्ौटने का प्रयक्ष करता हैं। इसमें उसको 
छु से थ्राउ सप्ताह लग जाते हैं । इस समय में स्री की दशा बहुत 
नाजुक होती है । 

हन छु था आठ सप्ताह में गर्सोशय के थ्राकार में जितनी वृद्धि 
हुई थी वह सब जाती रहती है । उसको दीवारों अपनी साधारण 
दुशा में ञआ्रा जातो हैं । माप्त के नए सूत्र लुप्त हो जाते हो । 
ग्यारह-बारह दिन के पश्चात्‌ उदर में गर्भाशय नहीं प्रतीत किया 
जा सकता । धोरे-घोरे वह अपनी पूर्व दशा को पूर्णतया प्राप्त कर 
लेता है । 

प्रसव के कई दिन पश्चात्‌ तक स्त्रो के भग से एक प्रफार का 
द्रव्य बहा करता है । इसको लोकिया ( [,0097५ ) कहते हैं। 
प्रथम दो-ततीन दिन तक तो केवल्ञ रक्त ही निकल्नता है । फिर 
उसमें सीरम का भाग अधिक हो जाता है । साथ में रफ्त-कण, 
गर्भाशय की कल्ला इत्यादि भो होते हैं । इसकी गध सुद्दावनी नहीं 
होती, किंतु वह दुर्गेघि भी नहीं कहो जा सकती । यदि इस द्रव्य 
में दुरगंधि हो ता चिता का कारण है, क्‍योंकि उसका यहष्ट धर्थ है कि 
चहाँ रोग के जोवाणु पहुँच गए है । 

प्रसव के परचात्‌ का फाल सत्री के क्िये पक खहुत ही विशेष 
समय होता है। इस ससय भंग और गर्भाशय दोनों ब्रणों से 
परिपूर्ण कह्टे जा सकते ६। यदि ऐसी अवस्था में वहाँ त्तनिक सी भी 
अशुद्धि पहुँच जातो है तो उससे मयफर परिणाम होते हैं । जितनी 
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स्वच्छुता को इस समय आवश्यकता है उतनो किसी स्लो समय पर 
नहीं है । इस समय पर असावधानो के हो कारण हसारे देश में 
सहसखों स्तरिया के प्रत्येक वर्ष प्राण जाते है । 

सत्री के लिये उत्तम भोजन, उत्तम स्वच्छ स्थान जहाँ शुद्ध वायु 
का खूब प्रवेश हो, स्वच्छ वस्य चिंता से मुक्ति और पूर्ण विश्राम 
की अत्यत आवश्यकता है । प्रसव के पश्चात्‌ स्रो छा दूसरा जन्म 
समझना चाहिए | 
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जाति की उत्पत्ति 
चैज्ञानिकों के ज्षिये श्रभो तक जाति का प्रश्न एक गूइ समस्या 
है । इसका क्या कारण है कि किसी बार लड़की होतो हैं और 
कभो कढ़का उत्पन्न होता है ? थे कान सो बस्तुएँ हैं जो जाति की 
मित्नता उत्पन्न करती दे ? शुक्राणु ओर डिंभ के भीतर कुछ ऐसी 
वस्तुएं होती हैं जिनके कारण यह जाति वनती है । अथवा कोई याह्य 
अभाव ऐसे होते है जिनके कारण जातिसेद उत्पन्न होता है ? यह 
अभो तक एक समस्या है, जिस पर चेन्नानिक लोग सहसत नहों हैं । 
इस प्रश्व ने सदा से छोगों को चक्कर में ठाज्ञा है । गर्सदती 
साची भाताएं इस चात की भहुत इच्छुक रहती ६ कि उनको 
उनके झ्रागासी सतान की आति सालम हो जाय। कभी-क्सी 
भावी पिता तो डाक्टरों से यह प्रश्न कर भरी वैस्ते हैं। पश्चिमी देशों 
में स्रियोँ इस मश्त के सवध से साधारणतय। डावटरों की सलाह 
लेतो हैं | किंतु हमारे देश की ख्त्रियाँ क्षजा के सारे इतना साइस 
नहीं करती | तो भी उनको इस बात के जानने की उतनी ही 
अधिक इच्छा रहतो है । 
भ्र्ण्य 
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इसके सबंध में अनेक सिद्धात अनेक ब्यक्षियों द्वारा बनें हैं। 
इतने अधिक सिद्धांतों का बनल्‍्ाा ही यह बता रहा है कि कोई भी 
सिद्धात संतोषजनक उत्तर देने के योग्य नहीं है । कुछ सिद्धार्तो 
का नीचे उल्लेख किया जाता है -- 

१ जाति को उत्पन्न करना शुक्राणु का काम हैँ । वह डिस 
का न फेवल गर्भाघान हो करता है, कितु जाति भी वही उत्पन्न 
करता है । 

२ जाति को उत्पन्न करने का काम केचल दिभ का है | इससे 
शुक्राणु कुछ भी भाग नहीं लेता । 

३. हिप्वोक्रटीज़ ( 30]0000 8८७ ) का कहना है कि आगामी 
सतान की जाति माता-पिता के रज और शुक्र की अधिकता थ 
उनकी शक्कि पर निर्भर करतो है । यदि पिता का शुक्र अ्रधिक है 
ओऔर अधिक शक्षिवान्‌ ऐ तो पुत्र होगा । किंतु यदि मात्ता का रज 
अधिक है व श/क्ष में अधिक हे तो पूत्रा होगी | 

४ यदि पिता अधिक बल्षवान्‌ है तो पुत्री होगी, कितु यदि 
माता का बन्न श्रधिक है तो पुत्र होगा । 

५ ल्यूविनहोक ( .,८८७फ'८ा00४ ) यहाँ तक कछ्ठता है कि 
उसको शुक्राणु में भावी सनान की आति दिखाई देती है। 

६, यदि दाहनी ओर के अड से उत्पन्न हुए शुक्र का दाहनी 
आर को डिमन्य्थि से आए हुए डिभ के साथ रूयोंग होता ष्टे 
तो उससे पृत्र होता हैं । यदि बाई ओर की अंथि के डिंभ का 
बाएँ प्यड के शुक्त से सयोग होता है तो पुत्री होतो है । 

इस सिद्धातवाले यहाँ तक कहते हैं कि दाहने ओर का शुक्र 
बाई ओर के डिभ से घ बाई ओर का शुक्र दाहनी ओर के डिस 
से नहों मसिज्न सकते । उनके मिलने से गर्सोधान नहीं होगा । 
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७ केनेस्टिनी ( (ध€5५आाणा ) का कष्ठटना है यदि कहे 
शुक्राणु, ए्क डिम के भीतर श्रवेश फरेगे त्तो पुत्र होगा । यदि 
एक ही शुक्राणु प्रवेश करेगा तो उससे पुत्री होगी । 

८, डावटर रोप का कथन हससे विज्ञकुल् डब्दा है । उनके 
अनुसार चोढ़ शुक्राशुओं से पुत्र ओऔर घहुत से शुप्राणुश्रो से 
पुत्री होगी । 

६ होफकर च्रार सेढल्लर ( रत ८९),९ & 57007 ) कहते 
है कि माता और पिता में जिसकी 'थायु श्रधिक होगी यज्या उसी 
की जाति का होगा | 

१० चर्नर और स्दोयढा ( 36706 6 5६00॥ ) को सम्मति 
विज्षकुल्ष हो इसके विरुद्ध हैँ। उनकी राय से चच्चों की बढ़ी जाति 
होगी जो माता हार पिता में छोटो शायुवाले की हैं । यदि माता 
की आयु छोटी है तो पुत्री ह्ोगों। यदि पिता छोटा हैं तो 
पुत्न होगा । 

१३, यदि पित्ता चक्षवान्र्‌ है तो प्रश्न होगा | किंत यटि माता 
का चन्न अधिक हैं तो पुत्री होगी । 

१२ दूसरे महाशय घिल्लकुल हसके विरुद्ध ही कहते हैं । उनके 
अनुसार पिता के चलवान होने से पुत्रो और माता के यवावत्तो होने 
से पुत्र होगा। 

दत्त प्रकार के और भो कई सिद्धात हैं | उनमें से चहत्त से ऐसे 
हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध है। इममें कोई भो ऐसा सिद्धात नहीं है, 
जो विषय पर किसी अकार का सो प्रकाश डाज्नता हो । सबसे 
पहले इस पश्न का वैज्ञानिक अध्ययन योरप में विध्क्नी शताब्दी 
के अतिम दिनों में भारस किया गया या। ९६३ ६०,०० यद्चों 
के जन्म का पूरा हाल मालूस किया गया। इससे यह सालूस 
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हुआ कि संसार में ख्तरियों की अपेक्षा पुरष अधिक उत्पन्न होते 
हैं। अत्येक १०० पृत्रियों के लिये १०६ पुत्र जन्म लेते हैं | दूसरे 
देशों की गणना से भी यही पया गया हैं। कितु लड़कों की 
लडकियों की पअ्रपेक्षा सत्यु भो अधिऋ होतो है, जिसका परिगाम 
यह होता है कि स्त्रियों को सख्या मरदों की अपेक्षा अधिक हो 
जाती है। सन्‌ १६०१ में इँगलेड श्रीर बेल्प में १८,००० लड़के 
लडकियों से अधिक जन्मे थे, क्ितु उसो वर्ण में स्थियों की 
अपेक्षा पुरुषों की २०,००० अधिक झरूत्यु हुईं । इस प्रकार 
सन्‌ १६०१ में, इन देशों में, १०० पुरप और १०७ ख्त्रियों की 
निष्पत्ति थो । 

पुरपों और लडकों की अधिरू झृत्यू होने के कई छ्वारण हैं। 
अन्वेपण से यह मालूस हुआ है कि रार्भकाल में लाइकियों की 
अपेक्षा जड़फकों का अधिक नाश नही होता । कितु जन्‍्स के समय 
अर्थात्‌ प्रसव में और उसके पश्चात्‌ लड़कों को अधिक रूत्यु 
होती हैँ । प्रसच के समय अधिक रूत्यु का कारण लडकों के शरीर 
का बढ़ा झआाकार हैं। प्रसव के पश्चात्‌ ओो अधिक झरूत्यु होती 
है, उसका कारण डाक्टर हेरी केग्पचेल् के अनुसार, लड़कियों 
की अपेक्षा ज़द़कों में सहनशक्ति की छमी है । इनका कहना है 
कि लड़कियों का जीवन लडकों की अपेक्षा ग्रधिक कठिन होता 
हैं। रूयों में पुरुषों की अ्रपेज्ञा सहनशक्ति अधिक होतो है। 
प्रकृति ने यह सहनशक्ति उनको गर्भ और असव के कष्ट को सहन 
करने के किये दो है । इसके अपिरिक्क पुरुषों का जीवन दी ऐसा 
होता है कि उनको बहुत विपरीत व भयानक अवसरों का सामना 
करना पड़ता है| खियाँ अधिकतर घर ही पर रहती हैं। उनको 
जीघनोपाजन के लिये वह सव दुस्तर और दुस्साहसपूर्ण क्य नहीं 
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करने होते, जो पुरुषों को करने होते हैं । ऐसे कार्यों मे चहुतों को 
झत्यु होती है, भयानक घटनाओं में पुरुष ही अधिक मरते हैं । 

हसी कारण प्रकृति ने पुरुषा को अधिक उत्पन्न करने का प्रबंध 
किया है । किसु अधिक पुरुष क्योंकर उत्पन्न होते ४; प्रकृति 
ने इसका प्रवध किस भाँति और कष्टाँ किया है कि स्त्रियों की 
अपेक्षा पुरप अ्रधिक उत्पन्न हों । इस सबंध में मिस्टर डौसन के 
सिद्धात थी कुछ व्याख्या करनी श्रावश्यक मालूम होतो हट 

मिस्टर दौसन ( 2 ह [08980 ) का कह्दना है कि पिता 
सतान की जाति पर छिसी प्रग्गमार का भो प्रभाव नहीं डाज्षता। 
जाति को उस्पन्न करनेवात्नी माता है। यट्ट मह्राशय यह मानते 
हैं कि दाइनी हिंभ-प्र थि के सितने छिभ है, वे सब पुरुष उत्पन्न 
करते है और बाई अं थि के ढिस री उस्पन्न करते हैं । यह दोनों 
ओर की ग्र थियों का कम भिन्न सानतें 8 । एक अधि का फाम 
लड़के उत्पन्न करना है और दूसरी भ्रथि का कास लड़कियाँ 
उत्पन्न करना है। पिता झा काम केदक्त डिस को गर्सित कर देना 
है । इस प्रक्रार शुक्राणु का काम केवल यह है फि चह डिभ को 
इस प्रकार उत्तेजित कर दे कि वष्ठ वृद्धि फरने क्षगे । 

पहले कहा जा चुका है कि जिस समय कन्या उत्पन्न होतो है 
तो उसझे हिभ-अधियों में ढिम उपब्धित होते हूं । जन्म के पूर्व हो 
ग्रथि में सब डिम रहते हैं । अन्‍स के पश्चात्‌ जीवन में कोई नया 
डिभ नहीं बनता । केचल वहो ठिभ, जो पछलेसे वहाँपर हें, 
परिपक्त होते रहते हैं। जन्म के समय प्रत्येक ग्रथि सें कोई ७०,००० 
डिंस होते हैं। समय-समय पर डिस परिपक होफ़र मासिक स्राव 
के समय पर अथि से प्रनाल्ो में आते है । बहुत से डिस आयु- 
पर्यत्त परिपक्त नहीं होते । 
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एक श्रार बात जो च्यान देने योग्य है आर जिसको बहुत से 
दोखको ने लिखा है दह यह है कि दाहने ओर को ग्रथि बाई 
अधि से कुछ बडी होतो है। सिस्टर डौसन के अनुसार दाहनी 
अधि के डिभ से पुत्र ओर बाई गझ्ाथि के डिभ से पुत्री होती है । 
इस प्रकार लड़कियों को प्रपेक्षा अधिक ज़्ढ़कों का उत्पन्न होना 
स्वाभाविक हो है, क्योकि दाहनी अथि ही बाई से बढ़ी है। हससे 
यह अनुसान किया जा सकता है क्लि उसमें डिम भो अवश्य ही 
अधिक होते हैं । मिस्टर ढठौसन भ्रधिक लड़कों के उत्पन्न होने का 
यहो रारण बताते हैं । 

इस सिद्धात के प्रनुसार यदि प्फ सासिछर ख्राव में एक ग्रथि से 
डिंम आता है तो दूसरे ख्ाव में दूसरी अर थि डिंभ भेजरी हैं, दोनों 
प्रथियाँ बारी-बारी से काम छरती हैं. । बहुत से अन्वेषण और 
प्रयोगों द्वारा इस मत का समर्थन किया गया है । इस प्रकार इस सतत 
के अनुलार एक मास के गर्भ से क्व्का होगा और दूसरे मास के 
गर्भ से लडकी | सिद्धातकरता हस बात को बड़े ज़ोर के साथ क्ठत्ता 
हैं कि स'रे जोवन भर यही चक्र चक्कता है। पहले मासिक साध में 
यदि दाहनी प्रथि से डिभ आझाया है, तो उसके गर्भा से क्दुका 
होगा । और दूसरे माप्त में दूमरो ओर को प्रथि से जो डिस आएगा 
उससे कन्या उत्पन्न होगी । 

इसो सिद्धात का आधार रखते हुए मिस्टर डोसन का कहना 
है छि हमको यदि प्रथम सतान को जाति मालूम हो और उसका 
जनन्‍्मदिवस और तिथि का पता हो, ता भायचो रुतान को जाति 
सहज में बताई जा सकती है। स्त्रियों को अधिकतर मासिक खाव 
प्रस्येक २८ ठिन पर होता है । इध प्रकार चर्प सर के <२ सप्ताहों में 
१३ सासिक स्व होते है । मिनका मासिक दाक्कष कप होता है, 
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उनको श्रधिक बार सासिफ स्राव होता है। ऐस्ती दशा में मासिक 
काक्ष सालुस होने से मासिझ स्राथ फी सरया सहज में निकाली जा 
सकती हैं। 

यदि हमको उत्पन्न होनेवाले बच्च की जाति मालूम करनी है तो 
पहने प्रतिम बार जन्मे हुए बच्च फा जन्मदिवस जानना आवश्यक 
है । साधारणतया स्त्रियों का गर्भकाल २८० दिन अथवा २० सप्ताह 
होता है । यदि हम इस बच्चे के जन्मदिवस से गिनकर “० सत्ताह 
पूर्थ का दिन मालूम कर लें तो हमे वह दिन मालूम हो जायगा 
जघ उप बच्चे को उप्पन्न करनेवाले डिम का गर्भाचान हुआ था । 
यदि यह चच्चा लड़का है तो ४० सप्ताष्ठ पूव अथि से आनवाल्ा 
डिस दाहनी अथि से काया था आर वह पुरुप-डिंभ था | अतण्व 
इस स्राव से अ्रय आगे की ओर गिनना चाहिए और इसी अआधार 
पर, कि णक सास में एक प्रधि से प्रौर दूसरे मास में दूसरों अधि 
से डिंम आता है, और दाहती अधि का पुरुष और वाई का 
स्त्री डिंभ होता है, उस ससय तर गिनते हुए चले जाना चाहिए 
जब तक छि हम उत्पन्न होनेयाले बच्चे के सभव अनन्‍्मदिचस से 
४० सप्ताह पूर्व के सासिक स्व पर पहुंच ज.वें, अर्थात्‌ यदि इमारे 
हिसाब के अनुखार २० दिपतवर को बचे का अन्म द्वोना है तो 
हमको २० दिसवर से ४० सछ्ठाह प्रवंचाल्षे माप्तिक स्राव का पत्ता 
क्गान चाहिए ओर देखना चाहिए कि इस स्राव में कौन सा दिस 
आया है | बस, साथो सत्तान की वही जाति होगी ! इस गणना 
में भत्येक दिसघर और जनवरी के बोच में एक खराध का अधिक 
हिसाव झगा देना चाहिए | 

इस प्रकार यह विदित होगा कि यदि एक पघर्ष के अक्टूयर 
यथा दिसवर सास का गर्म लद॒फा है तो दूसरे वर्ष के उसी मास का 

प्ृ७४ 
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गर्स कठछी होगा, क्योंकि हमको तेरह मासिक स्राव का हिसाव 
लगाना पढता है। इस कारण जिस सास में किसी स्त्री के एक 
बच्चा हुआ है उसी मास में दूसरे वर्ष में दूधरी जाति का बच्चा 
उत्पन्न होगा | मिस्टर डौसन इस गणना को बिलकुल सत्य मानते 
हैं। उनके अनुसार इसमें त्रुटि होने को कोह समभावना नहीं है , 
फितु दूसरे वेज्ञानिक लोग इसको सदेह की दृष्टि से देखते 
हैं। ग्रभी तक यह सिद्धात मो उसी अवस्था में है जिसमें कई 
दूसरे हैं । 

इस सिद्धात के समर्थन में छौप्तन सहाशय ने अनेक उदाहरण 
लिखे है, जहाँ उनकी गणना के अनुसार परिणास ठोक निशल्ते हैं । 
फोन विक्टोरिया ( (२०७८८॥ ५४१८७००७) के परिवार का उन्होंने 
उदाहरण दिया है | प्रथम सतान--प्रिंसेस विक्टोरिया--जन्म- 
दिवस---२१ नवंबर, १८४० । दूसरी सतान--कफिग ऐडवड-- 
जअनमठिविस--६ नवचर, १८४१ | 

ठ्यूक अ।फ्र ऐडिनबरा का परिवार।-- 

प्रथम खतान -- पुत्र -- जन्मदिन --- भ्रक्दूबर १८७४ 

दूसरों ,$ पुत्री छठ अक्टूबर १८७४ 

ड्यूक आफ़ केनाट का परिवार--- 

अथम संतान -- पुत्री -- जन्मदिन -- जनवरी $झ८र 

दूसरों ,, पुत्र के अनचरो १८८रे 

किंतु यदि बच्चा तासरे घर्ष उस्ची मास में होगा तो उसकी 
जाति भी वही होगी, जो प्रथम बपष में उत्पन्न हुए बच्चे को जाति 
थो | साधारण तौर से इस प्रकार थी हिसाव लगाते हैं कि अतिम 
बच्चे के जन्ममास से गिनना आरभ करके उत्पन्न होनेवाले बच्चे 
के जन्म लेने के सास तक गिनते हैं। इससे बच्चे को जाति का 

प्र 
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पदा क्षण जाता है. कितु मिस्टर ठीपन के अनुमार यह गणना 
उसनी टोक नहीं होती जितनो कि सासिक खाद के अनुसार 
की गड गणना होती है। इन महाशय ने अपने पक्ष में बढुत से 
उदाहरण दिए है सिनमें से निम्न-क्केखित उदाहरण विशेष है । 
ज्स के शतिम ज़ार के परिवार में जारोना से निम्न-ल्षिग्पित बच्चे 
उत्पश्च हुए-- 
एजशा८८५५ ()7! (प्रिमेज्ञ चज्ञगा)-अन्म दिवस १२नव 9 $ र६० 
ए-प्रट्ट85 कच509 (| दोटियाना)-), १० जून ६८२७ 
शि6३8५ कंशाा8 (,, मेरी ,७ , “ *६ जून +झ६£ 
एजलाट८58 2 गर0४ ०५१, ऐनेस्ट्रेजिया)- ,, “६८ जून ६६०५. 
एशए0< ३६६५. (थघिंव ऐेज्नेफ्सस )- ,,१२ अगस्त १४०४. 
इसी प्रद्धार स्पेन के राजघराने का भी उदाहरण दिया 
गया है ,-- 
 डा(€ ० 4ै६प)5-पुत्र-अम्म दिन १० मई ६१६०७. 
शिग्राशर ण॑ हायाट -पुत्न-- # + २३ जून छष्थ 
शिल्प. ५५ 8९ ४0९८ -पूत्रो-.. ,, + ३२२ जून १६०६ 
खत बच्चा- नपुत्न - +% “ २३ मई ६६१० 
( इस वर्घ के उररत्न होने की जून १६१० में श्राशा थी ) 
शिक्ाआए८55 है808- पुत्नी- 
शित7६6 उप -पुत्र 
श्ालर 00प्रश्योट.. -पृत्र 


भू ९३७ ॥७ 


9छ “7 + दिसग्यर ६६१९ 

१३ 7२० जन १६१३ 

7 “7४ अकक्‍्ट्यर १६६४ 
सिस्टर छाप्तन के अनुसार यह गणना उन बच्चों के सप्रध में 
जो ममय से पूत हो जन्‍म लेते हैं, प्राय ठाक नह्दों ह्लोतो हैं। कित 
याद घदन्चा दा सास्त पूर्व अन्स लेया तो गणना के अनपार निकाली 
हुईं जाति ठोक होगो । यदि बच्चा केवल एक मास पूर्व जन्‍म लेगा 

भ्ज८्‌ 
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तो वह ठीक नहीं होगी । इसके अतिरिक्त दूसरी बात जिसका सतान 
की जाति सालूम करने पर प्रभाव पढ़ता है, वह माता का मासिक 
स्राव है। किन्‍्हों स्लियों को खाव २४७ था २९वें दिन हो जाता है । 
किन्हीं को रत दिन होता है ५ फ्िसो-किसा को ३५ वें दिन तक 
प्टोते देखा जाता दे । इस प्रकार वप भर के माप्तिक स्रावो की 
सख्या में बहुत प्तर पढ़ सकता है । गणना करते समय इन सब 
बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । 

किप्ती स्रा व पुरुष को आआगासों सतान की आति बताने ले पूर्व 
निम्न-लिखित प्रश्नों का उत्तर जान जेना चाहिए-- 


१ 


च्छ #ए ० 


नर 


मासिक धर्म फितने दिवस पर होता है ? 

प्रत्येक बार स्राव कितने दिन तक रहता है ? 

क्या उनमें कभी गड़बड़ी भी हो जातो है ? 

पिछज्ञा बच्चा कौन स्री तारीख़ को जनन्‍्मा था ? चर्ष, महोना 
और तारीख़ सब मालूम होना चाहिए । 

बच्चा लड़का था या लड़का ? 


६ चह उचित समय के पूर्ष अथवा उसके पश्चात्‌ अन्‍्मा था 


अथवा उसका जन्म ठीझू समय पर हुआ था ? यदि उसने 
कुछ दिन छोड़े थे व अधिक जल्िये तो वह कितने दिन थे ? 
कितने दिन तक बच्चे को दूध विज्लाया गया था ? 


८्े अतिस प्रसव के कितने दिन पश्चात्‌ मासिर धर्म आरभस 


१० 
११ 


हुआ था 

यदि ह्यों सके तो प्रंतिम घच्च के जन्म के पश्चात्‌ सब 

मासिक ख्रार्वों की तारीख़ मालूम कर लेनो चाहिए । 

अगले स्राव की तारीख । 

अतिम बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ क्‍या कोई गर्भ गिरा ? 
१७9७ 
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3३ दूसों बच्चो के जम्म की तारोग्र ओर उनकी जानि। 

मिस्टर दौसन का कथन हे कि इन साथ बातों छा ज्ञान प्राप्त 
करके स थी यद्चों डो ठोक जाति यताने में उनको फभी अमसफदख्चता 
नहीं हुए है। वह हहने द दि ठनका क्रयन ३०% सदा ठाझ निकला 
६। ३५४ की पू्टि एस छारण होतो है कि उनझो सारी आवश्यक 
सूचना ठाक-्दीक नहीं मिलती ॥ बशुधा मात्तएें थे पिता 
टपयु ह प्रश्नों का उचित दत्तर नहीं दे पाते । श्रौर कभी फभी 
उनझो गज्त सचना मिल जाता 8 | 

अमा तक किपा चज्ञानिक ने टिभ-ग्रथि से दिभ को निकछते 
हुए नहीं देगा दे प्रोर न शुक्राणु द्वारा उसझा ग्र्भाघान होते हो 
देग्शा है। इसा कारण हतने प्रकार के अनुमान शिए सते है। 
दोटे जतुओं में या सारो घटना देखी जा चुको ह और उसी के 
ऊपर मनुष्य में भा हानवाक्षो घटनाओं का श्रनुमान किया जाता 
है। यह समझा जाता दे कि जया वहाँ शोता है येसा ही सनृप्य 
में होता होगा । फिंतु कोन छड़ समझता है कि मनुष्य के छिस 
और शुक्राशुश्रों में दूसरे पशुश्ों के दिस आर शुकाशुध्रों से कुछ 
भि्चता नहों है। भिन्नता कुछ न कुछ अ्यधश्य है| मनुष्य के ठिम 
ओर शुक्राणुश्रों के सेक्ष से मनुष्य ही उस्पक्ष होता है और पञश्ञुपप्रा 
के डिप्न भश्रोर शुक्राण्॒ों के मेल से वहो पशु उत्पन्न होते ह जिनके 
चह दिस और शुक्राणु है । उनसे दूसरे पशु नहों उस्पन्न शोते । 
मनुष्य में किसो दिस अर शुक्राणु से लद़का उस्पक्ष होता हैं, फिततु 
दूसरे से लद्छो होतो है। इससे मालूम होता हैं कि किसी प्रकार 
का अत्तर अवश्य है, किंतु श्रमी सक हम उस अत्तर को नहीं जान 
सके €े। समत्र है, वह दिन शीघ्र हो ञऋरासाये जम हमें वह 
अतर दोखने क्षगे शोर डिस के पारेपकफ़ होने झो भा हम देख सके। 

पछ्छ 
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ऐसा होने पर हब्छित जाति का बच्चा उत्पन्न करना कुछ फिन न 
होगा । 

छोटे पशुओं पर वैज्ञानिकों ने जो अन्वेपण किए हैं उनके परि- 
शास हन सिद्धातों से भित्त हें । उतके अनुसार जाति ऋका निश्चय 
करना किसी प्रकार की चाह दशा पर निर्भर नहीं फरता | भोजन 
इत्यादि के घदाने-प्रढाने व माता-पता की आयु हृत्यादि का प्रभाव 
चाऐ कुछ क्दके और लड़कियों की सख्या की निष्पक्ति पर पढ़े, 
कितु स्वय चध्चे फो जाति को बनाने में उन दशापरों का छुछ प्रभाव 
नहीं पड़ता | झ्ाजरुक्ष वैज्ञानिक ज्ोग उत्पादक सेला में क्रोमी- 
सोर्भों ( ()))॥07॥॥080736 ) को मानते हैं। यह क्रोमोसोम सदम- 
दर्शक पश्र के द्वारा ढडे की साँति दिखाई देते हैँ। प्रत्येक जाति 
हमकी एक विशेष सस्या होती है । पुरुष के उत्पादक सेलों 
इनकी सझ्या ४७ होती है । जिस समय शुक्काशु अपने पूर्षज 
सेल्लो से, जिनकी 596८0॥700१ ६८ फहते हे, बनते हूं उस समय 
पृषरक सेलो के पफीकरण में इन क्रोमोसोस के प्रबंध में कुछ 
परिवर्तन होता है । सतालिस क्रोमोम्तोम २३ जोड़ों में एकत्रित 
हो जाते हैं, और एक क्रोमोस्रोीम अलग रह जाता है जिप्तको 
,-क्रोमोस्तोम कहते एं | जिस समय इन सेल्षों से शुक्राणु बनते दर 
तो यह जोदें भिन्न-भिन्न होकर दोनो शुक्काशुश्रों में चले जाते हैं, 
क्योंकि एक पूर्वण सेल मे केवल दो ही शुक्ताशु बनते हैं। एस 
प्रकार प्रस्येक श॒क्राणु में २३ ऋमोसोम हो जाते हैं । कितु पद 
>-क्रोमोसोम केचल एक हो शुक्राणु में जाता हैं। 

उधर ठिभ में इस प्रकार का कोई *-क्रोमोसोस नहों होता । 
उसके क्रोमोसोस विभाजित होऋर पूर्वज सेलो से दोनो डिभों से 
समान सयया में चले जाते हैं । इस प्रकार प्रत्येक ढिभ से समान 
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क्रोमोसोम रहते हैं । वेज्ञानिको को प्रयोगा द्वारा यह सालूम हुथ्रा 
है कि जब %-क्रोमोस्तोमवाज्ा शुक्राणु डिभ मे मिकता है तो 
खीजाति का बच्चा उत्पन्न होता है । किंतु यदि दूसरे झुकाणु का 
डिभ से सथोग होता है तो उससे पुरुष बालक उत्पन्न होता है । 

यह प्रयोग छोटे श्रेणी के उन जनुझो पर किए गए हैं जिनके 
अनक सेल पारदर्शी होते हैं । उनमें देखो हुई घटनाश्रों हरी पर 
मनुष्य के सवध में मो घिद्धात निद्धीरित क्रिर गए ईं । साधारण- 
तया विद्वान यही मानते दे क्लि एक ड्विभ के लिये केवज्ञ एक हो 
शुक्राणु की प्रावश्यकता होतो है । एक शुक्राणु से सयोग होते हो 
उसका गर्भाघान हो जाता है । हितु यह एक गृद समस्या है कि 
अहाँ एक ही शुक्राणु से काम चत्ष सकता था वहाँ प्रकृति ने इतनी 
फ़िज्ञुलख़र्ची क्यो दिलाई है ? सारे स्थानों में तो प्रकृति अत्यत 
ऋजूपी के साथ कास लेतो है कितु यहाँ इतनो दाना क्‍यों यन राई 
है? जहाँ केवल एक का काम है यहाँ लागों का ख़र्च करना तो 
घुद्धिमत्ता पहीं कहो जा सकती । किंतु वास्तव में शुक्राणु और 
डिभ का गर्माघान तो किया ने देखा नहों है। समव है कि एक 
डिंभ का रर्भाघान करने के क्षिये केवज्न एस हा शुक्राणु काफा हो, 
झितु इससे विरुद्ध होने को भी सभावना हो सकतो है । वास्तव 
में इस खात का पूर्णतया निपटारा तमो हा सकता है अब शुक्राणु 
ओर फिंस के सयोग को देखा जाय । 

मिस्टर दौसन अपने सिद्धांत से यहाँ तक विश्वास रखते हैं 
कि उनका कथन है कि मनुष्य अपनो इच्छा के अनुसार सतान 
उत्पन्न कर सकता है | वह चाद्दे तो पुत्र हो, चाहे पुश्री हो । वह 
कहते है कि चहुत से लोगों ने उनही सक्काह से काम किया है 
और सतोपमनक परिणाम हुए हैं । नहों कटा जा सकता कि एन 
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जाति की उत्तत्ति 
महाशय झा दावा कहाँ तहकू ठाक है। यद्यपि इनको अपने सिद्ध 
में दृढ़ विश्वास है, छितु वेज्ञानिक सपार उसको अभी तक मानने 
के लिये पूर्णतया प्रस्तुत नहीं दे । 
आति का प्रश्न एक मद्दान्‌ गृढ़ समस्या है। जिस दिन यह प्रश्न 
इल हो जायगा ओर यह मालूम हो जायगा कि अमुक कारणों से 
पुत्र व पुत्री उत्पन्न होते है और उन कारणों को वश में करने का 
साधन भी मनुष्य के दाथ में आ जायगा, उस समय फेदाचित्‌ 
बढ़ी ही हज्नचत्न सच जावेगो । प्रत्येक मनुष्य पुत्र ही उत्पन्न करना 
घाहेगा, पुत्री कोई भी उत्पन्न न करेंगा । ऐसा होना अखंसव अतोत 
होता है ; क्योंकि प्रकृति के नियम अटक हैं और उसका चक्र 
अदृट हैं । 


आनुवेशिक परंपरा 


हम देंख चुके है कवि सब शुक्राणु भ्रौर दिभ मिलते हैं तो उनसे 
एक अर णसेल बनता है । इस अल्‍णमेल्त में दो बातों को अदभुद 
शक्ति होतो है | एक तो टसमें माग होता है और सास डोकर 
उससे अनेक सेल तैयार हो जातें हैं | दूसरे इन सेज्ञों से शरीर के 
भिन्न-मिन्न अ्रग बनने दें । यह सेल आरम हो से इस प्रकार 
कार्य करता हैं कि मार्नो बढ अ्रपने सविष्य के सार्ग से पूर्णतया 
परिचित हैं और उसको उस पर टोक-ठोक चलने करा पूरा जान 
है, जिससे वह छिली स्थान पर भा त्रूटि नहीं करता , सीधा 
अपने मार्ग पर चल्षता हुश्ला अपने निर्दिप्ट स्थान पर पहुँच जाता 
हैँ । इस सेल के साग से जो सेल दनतें ६ वे ठोक एक निश्चित 
विधि का अ्रवलबन करते हैँ । जिन परिवत्तेनों के पश्चात शरीर के 
मिन्न-मिन्न अ्रग॒ बनते हैं थे भी पघत्यंत क्रमचद्ध होते है. मानों 
उनको एक अत्यंत चतुर अनुभवी मनुृप्य फर रहा हो । बिकि यों 
कद्दना चाहिए फि कुछ परिवर्तन तो ऐसे अद्भुत होते हैं, जो सनुप्य 
के फौशल और चातुर्य के थराहर हैं । 

प्ष्ण्‌ , 
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इन सेज्नो से बढ़कर शरोर घन जाता है | किंतु यह शरीर ठोक 
चबैसे हो प्राकर ग्रोर परिमाण फा होता है जेसा कि उस जाति के 
व्यक्षियों का होता हैं, जो शुक्राणु और डिभके अदायक थे । 
साराश यह है कि इन सेलों से शो व्यक्ति बनना है वह उसो 
जाति का होता है, जिसके कि माता-पिता थे । यह कमी नहों 
होता कि णक्र आति के णुक्राश आर डिम से दूसरी जाति के व्यक्ति 
बन जाऐ । जो व्यक्ति इन सेलों से बनता है, उसमें लव वहीं गुण 
होते हैं जो माता-पिता में होते ें । कभ्तो-हुभी न केवल यही, 
कितु उनमें ग्धिक दूर के पूर्वजों के गुण भी देखने में श्राते हैं । 
प्रोफ़ेसर झार्थर टामसन ने कई उठाहरण किसे हैं. -- 

“हक भनुष्य को दाहनो भो को रचना कुछ विचित्र थो । वह 
कमान के समान बहुत ही टेढ़ो थो । बोच के कुछ बल ऊपर की 
ओर को उठे हुए थे। उमके तीन पृत्रो में मी भी क्ली ठोक ऐसो ही 
रचना है | उप्तको एक पोतों को भों को बनावट भोो ऐसी ही है , 
उसके पोते को एक ज्डक्ी में मा ऐधसो हो माँ देख पड़तो है । 
श्रनुसधान करने से मालूम हुआ्रा है कि इस मनुष्य के दादा और 
परदादा फी भी भो ऐसो ही थी । ! 

एक ख्रो ने, जिप्तके भूरे रग के फेश थे, बाई शाँख के नोचे एक 
खिह् था और जो तोतल्ा ब्रोलतो थो, एक मनुष्य से चिवाद्द 
किया जिसके काले बालन ये श्रोर मिघप्को भाषणशक्ति ठोक थी। 
उनके उन्नोम सताने हुईं, जिनमें से किप्तो में भी माता के दोप 
नहीं ये, उनके पोते-पोती में भो यह दोष नहीं थे । किंतु तीसरी 
सतति में एक कन्या हुईं, जिसमें यह सब दोष उपस्थित थे । 
वह चोतला बोलती थी, श्ाँख के नीचे ठोक वैसा ही चिह्द था 
झोर वाक्ष भी भूरे थे । 





प््ष्रे 
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आहुवशिक परंपरा-इससे प्रवोत होता दे कि यह गुण 
फिसी सतत्ति में दवे रद्द जाते दे और फिर परूट हो जाते है । इन 
सम विचित्र घटनाओं फो चैज्ञानिफ आहुर्वशिक् परंपरा के 
नाम द्वारा प्रकट करते हैं | इससे उनका यह अभिप्राय हैं कि 
माता पिता के गुण-दोप न केबल उनकी ही सतान से किंतु 
शागाभी सततियों में भो पहुँच सकते छू । अतएव प्यानुर्वशिक 
परपरा के सिद्धात हारा इन सत्र चार्तों का पृर्णतया समाधान 
करना श्ावश्यक है । साता-पिता के गुण तो सतान में अवश्य हो 
आने चाहिए, क्योंकि जेसा हम पहले देख घुफे ६ घत्तान माता- 
पिता दोनों के शरोर के अचयघो के भेक्ष से घनतो है । अत्तण्च 
उनमें वह गुण आना तो स्वासाविक ही है । किंतु वे गुण, जो 
पूर्वजों में उपस्थित थे, पन्नों ओर श्रपात्रों में क्योंकर आते हैं। ऐसी 
फोनस्ती वस्तु है जो इन गुर्णों को माता-विता से बच्चों में ले जाती 
है ? क्‍या शुक्राणु और डिभ में कोंई ऐसी वस्तु होतो है जो उन 
गुर्यों को सतान के शरोरों में जे जाती दे ? और फिर वे गुण 
भावी सतत्ति सें क्योंकर पहुँ चते ४ ? 

पिछले समय के अ्रृणशास्चेत्ताओं का विचार था कि उत्पादक 
वोजों ( शुक्राणु ओर ढिंम ) में पूर्ण व्यक्ति के अयों को रचना 
अत्यत सूक्ष्म स्वरूप में चतमान (ता है , शरीर का प्रत्येक अग 
अत्यत सूदस कर्णों के स्परूप में उपस्थित रहता हैं। हन चीजों के 
गर्भाधान के पश्चात्‌ चह्ो पू्थ सूच्म 'प्रभ विकसित हो जाते 
हैं, उनकी वृद्धि हो जातो है श्र्थात्‌ सेज् के स्वरूप से पर्ण व्यक्ति 
के स्परूप में आने में उन पूर्व सक्ष्म अंगों का केवल घिरा होता 
है। छुछ लोगों का यहाँ तक विचार था कि भावी अनेक संतत्ति 
उरपादक सेज्ञों में सूक्ष्म चीजरूप में रहती हैं। कुछ समसभते थे 
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कि यह सूक्ष्म रूप डिंभ में रहते हैं, कुछ का विचार था कि शुक्राणु 
उनका चासस्थान है । 

किंतु वेज्ञानिका का दूसरा दक्ष इसझो नहों मानता था। ह्स 
सप्रदाय के लोग कहते ये कि गारसत डिंस में कियो प्रकार की 
रचना नहीं होती । चह एक रचना-विहीन सेक्ष है । उसमें उन 
लोगो को भावा शरोर के या के कोई भा चिह्न नहों दाखते थे । 

इस कारण वह ऊपर के सत से सहसत नहीं थे और अूण को 
एक रचना-रहित सेल सानते ये । 

सह््सय-दर्शक यन्न द्वारा जहाँ तकू पता लगता ह डिंस के सेल से 
किसा प्रकार की विशेष रचना नहीं पाई जातो, जिसमे छहा जा 
सके कि अमुझ रचना से सिर बनेगा और दूखरी रचना से दाँगें 
बनेंगी । वह केचल एक प्राटोप्लाज्स का टुकड़ा दिखाई देता है, 
जिसके सब भार ससान हैं और जिसमे अन्य सेलों को भाँति एक 
कंठ रहता है । इससे पहले मत के शअ्रतुयायियों के कथन का किसी 
प्रकार भी ठीक नहों साना जा सकता । यह सत विकास मत कह 
जाता है ओर दूसरे को 79॥8०755५ कहते हैं । यद्यपि विकास 
मत पूर्णतया श्रश्रसाणित मिद्ध हो चुदाहें, किंतु दोनो सत के अनु- 
यायियों में अब सो विद्ादु चल्तता रहता है। दिक्रासमतानुयायी 
अपने मत सें कुछ परिवतेन का चुर्े हैं। उनका कहना है कि ऋूण- 
सेल में यद्यपि कोई ऐमी विशिष्ट भिन्न रचनाएँ नहीं होतीं जो सिन्न 
लिश्नअ्ंगों को बनाएँ, किंतु उनमें अणुद्रों के सित्ष -मित्न समूद्द रद्दते 
हैं जिनसे सिन्न-भिन्न अयों को रचना होतो है । समय है कि सिन्न- 
मिन्न अखुर्शों से ही शरोर के भिन्न-भिन्न झर्गो को रचना होती हो और 
सविष्प का वृद्धि-क्रम और सतान में सुण और दोप उत्पन्न करनेवाले 
ऐप्ते ही परिमाणुओं के घमृह हों, जिन पर आगे बननेवाले प्रासाद के 

प््ष्ष 
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आकार इत्यादि निर्भर करतें हों। इस सिद्धात का समर्थन किन्हीं 
प्रषोगो द्वारा नहों हुआ है। किंतु इस सिद्धात के मान लेने से बहुत 
सो कठिनाइयाँ दूर हो जातो है। इसो कारण बहुत से वैज्ञानिक 
इस मत को क्रिमी न किसी रूप से मानते हैं । यह साम लेना 
कि इन सेलो में किप्तों प्रफार की भिन्नता नहों होती, ठचित्त नहीं 
मालूम होता । चहुत से जतुच्रो के उत्पादक सेल समान हैं, क्‍योंकि 
यत्रों से देसने से उनमें कोई मिन्नता नहों टीखतो | तब फिर यह 
कैसे होता है कि एक उत्पादक सेल से मनुष्य बनता है तो दूसरे से 
बद्र या घोड़ा बनता है । इस कारण कुछ न कुद भिन्नता तो 
अवश्य है । केवल हम असी नक उसे मालूम नहीं फर सके हैं। 
इस कारण इस सिछात को मान लेने से कि उत्पादरु सेलों में 
परमाणुओों के भिन्न-भिन्न समूह होते हैं, जिनसे मिन्न मिन अंग 
बनते हे व गुण उत्पन्न होते हैं, यद़ कठिनता मिथ जातो है । 
बोजमेन का सिर्दधांत--माता पिता के गुणों का सतान से 
आवियसातर किस प्रकार होता है, इस विषय पर जर्मनी के प्रोफ्ते- 
सर वीज़मेन ( (५४।९५४ था! ) ने घहुत कार्य किया है। और उनका 
घ्रिद्धात उत्पादक बीज की निरंतरता' ( ए०ाशाणा-ए 
० (६८०7० 577) नाम से प्रसिद्ध है। इनका मत है कि माता 
ओर पिता के गुण उत्पादक सेल्न में  क्रामोस्रोस के भोत्तर रहते है १ 
यह क्रोमोल्लोीम आति के गुण! के वाहक हूँ, जो उनको एक सतति 
पे दूसरी और वूसरो सतति से तोसरी ख़तति में पहुंचाते हैं । हम 
पहले हो देख चुके हैं कि म्रुणसेक् में माता और पिता दोनों के 
क्रोमोसोस उत्पादक सेललों से आते हईं । आधघे क्रोमोप्तोम माता के 
और अधे पिता के होते हैं। यहा क्रोमोस्तोम गुणों को माता-पित्ता 
से बच्चों में ले जाते हैं। बीज़मेन मानता है कि इन फ्रोमोसोर्मों में 
प८द्‌ 
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अत्यत नृक्ष्म कण होते हें, जिन पर मनुष्य के शरीर का आक्रार, उसके 
अयगो को रचना, उसके गुण इत्यादि निर्भर करतें है । इन सारे कर्णो 
के समूह को उसने उत्पाठक चीज्ञ ( (४९70]880 ) का नाम 
दिया है और प्रत्येझ़ कण को बह सिद्धारक ( 0९60ए7तक्ञा:8 ) 
कहता है, क्योंकि यह निश्चय करते है कि किस प्रकार उत्पत्ति 
होगी और कान सो रचना केसतो होगी । यह महाशय यह मानते 
हैं कि उत्पादक बोज को वनानेंवाले माता-पिता नहीं होते है, कितु 
वह पूर्वजों से बराबर चत्ना आता हैं| अर्थात्‌ जिस उत्पादक सेल 
से बच्चा चना हैं वह उत्पादक सेल माता या पिता ने नहीं बनाया 
है, किनु बढ़ उस उत्पादक सेल्न का एक भाग है, जिससे स्वयं 
माता या पिता चने थे । और उनको उत्पन्न करनेवाले डनके पूवेजो 
के उत्पादक सेल्नों के कुछ भाय थे । बोज़सेन का कहना है कि हसी 
छातर्य पूर्वजों के गुण बच्चों में आते हैं, क्योकि उनको उत्पन्न 
बरनेदाला वोज अत्यंत प्राचीन पूर्वजों से चला आरा रहा हैं। 

जिम समय क्रिसी डिभ व शुक्राण के उत्पादक ब्ोज से कोड 
बच्चा बनता है तो उसके भिन्न-भिन्न सायों से मिक्न-मिन्न अग बनते 
हैं। कितु कुछ साय ऐसा होता है जिससे भविष्य का उत्पादक बीज 
बनता हैं। अर्थाव्‌ वच्चे का उत्पादक बोज माता-पिता के उत्पादक 
बीज का एक भाग है । इस अकार यह बीज एक वश से दूसरे चंश 
में चलता चला जाता है। इसका कहीं नाश नहीं होता । कहीं 
भो हसकी निरतरता नहीं टुटती । गिप्र उत्पादक बोज ने पितामद 
च मातामह को बनाया हैं वहो माता और पिचा को भी चनाएगा। 
ओर उन्हीं से पुत्र या पुत्रो मो उत्पन्न होंगे । यहो बीज आये ही 
सतत्तियों को भी उत्पन्न करने का छास करेगा । 

वीज़सेन का कथन हैँ कि “अत्येक उत्पत्ति में सारा उत्पादक 
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बीज शरीर बनाने के क्वाम में नहों आता; माता-पिता का सारा 
बवीम बच्चे के शगोर बनाने में ख़त नहीं होता | उम्स्हा रक भाग 
बिना छिपी प्रकार परिवर्नित हुए उत्पादक बोज के रूप में संतान 
में चत्ता जाता हैं ।” 

प्रोफ़े सर आ्रार्थर टाससन इस सारे मत को उत्तम श्रकरार से 
चर्णन करते है । वह ऋहते है कि “यदि फसो गर्भित दिस से 
जिसमें श्र कु ख् कु प म गुण वर्तमान डे, किसी स्थक्कि की 
उत्पत्ति होती है नो उसमें यह अर के खरे क्र, प स सब सूद 
टत्पन्न होंगे । छिंतु बह उत्पादक सेल जी आगे चत्षकर नई सतान 
उत्पन्न करेंगे पढले हो से अलग हों चुके दे और उनमें अ. क 
व च पम खूब गुण वर्तमान ह। इस गकार नण व्यक्ति का 
झोवन भी उसतो हो पजी! से आारस होता हैं ।” प्रोफेसर 
टामसन का कथन कुछ सीमा तक ठोक नहों मालम होता । उनआा 
कहना कि दीम से उत्पन्न हुए च्यक्ति में थ कू ग्ब॒ चर प॑ भ॑ सब 
गुण उपस्थित होंगे सारी बात को स्पष्ट नहों करता । चा्ठे सारे 
शुण उपस्थित हों, कितु यह आवश्यक नहों है कि सारे गुण उदय 
भी हों. श्रथवा सब गुर्णा का उस व्यक्लि में विद्ास दो | कुछ गृण 
डदथ दोंगे, कुछ दबे रहेंगे , यही कारण है कि यह देखने में आता 
है कि कमो-फर्मी कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ कुद् गुण उठय होते डे । 
पितामद्द या उनते भो पूर्व पुरुषों में जो गुण ये वह बीच की दो 
या तीन पीढ़ियों में नहीं दिखाई देतें। उसके पश्चात्‌ वह फिर उदय 
होते ४ । इस कारण यह सानना पडता है कि यह आवश्यक नहीं 
है कि उत्पादर बोल में सम्मिलित सब गुण एक ही साथ उदय हो 
जायें। कुछ गुण धदय हो और कुछ दवे रहें, यह असंसत्र नहों है । 

इस प्रकार उत्पादुक बोज को परपरा सदा वनी रहती हे । कोई 
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व्यक्ति हम बोज को नहीं उत्पन्न करता | यह किसो च्यक्ति का दोज 
नहीं है, झितु एक सपूर्ण चश्च का दोज है जो अत्यत आचोन समय 
से चला ध्ा रहा हैं । इस सिद्धात के अनुसार बच्चा माता या गिता 
से क्सो प्रद्धार के गुण नहीं अहय करता । उसके सारे गुण वश 
के गण हैं । उसमें पिता व साता को समानता का यह कारण है 
छिचह भी उसी बीज से बना है, जिससे उसके मात्ता-पिता बने है । 

किंतु प्रत्येक व्यक्ति मे दो स्थानों से बीज आता हैं । माता का 
चाज दूसरे वश का और पिता का बीज दूसरे वश का होता है। 
माता के डिमके बोज में माता के वश के गुण उपस्धित होते हैं और 
पिता के दोज में पिता के वश के गुण रहते ६ । जब यह दोनों चीज 
आपस में मिक्षतें ६ तो उनसे उत्पन्न हुण व्यक्ति में दो ग्रकार के 
गुण प्राते ६ । बच्चे के गुण दो सिन्न-भिन्न वर्शो के शुर्ो का मिश्रण 
हैं| यद्दो कारण है कि बच्चा न केवल माता ही का आकार घ गुर्णो 
का प्रनुघरण करता है और न केवल पिता ही का । उसमें दोनों 
ही की समानता रहतो हैं। यदि उसमें एक ही प्रकार का बीज 
होता तो उप्रके समस्त ग्रुण भो केवल एक ही चश् के गुण होते । 
आधुनिक प्राणिविज्ञानचेत्ता सानते ह कि डिभ के प्रोटोश्लाज्म से 
कुछ थानुवशिक सूक्ष गुण अवश्य होते हैं, जेसे आकार की 
गोजलाई, अंगों को रचना या उनका स्थान या शरीर को आकृति । 
ऐसा मानना विकाससत का एक परिवर्तित स्वरूप हैं । हस विचार 
के अनुसार डिम के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न अरगों की रचना 
के लिये उत्तरदायी ह। हस सवंध से भोफेसर वल्‍्सन के किए हुए 

प्रयोगों से बहुत कुछ प्रदाश मिज्षत्ता हैं। 

ऑछेसर विद्धन ने मोत्तस्क ( 00] 05८ ) जाति के जीवों 

पर कुछ प्रयोग किए हैं | इस जाति में ताल्ाव में उत्पन्न होतेवाले 
प्द्र 
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घोंधे इत्यादि हैं। इन्होंने देखा है कि यदि इन जतुश्रों के अढों का 
कुछ भाग काट ठिया जाय तो शेप अंडे से जतु की उत्पत्ति तो 
आवश्य होती है, डितु उसके शरीर के प्रग प्रपूर्ण रह जाते है । 
यदि गर्मित डिस के दोना भागा को, अब उसमे भाग होना आ्रारभ 
होता हैं, किमी प्रकार एथक्‌ कर दिया जाय तो प्रत्येक माय से जतु 
के शरीर को उत्पत्ति होगी, फितु वह दोनों अपूर्ण शरीर बनेगे । 
दोनों में किसी न क्रिसो ग्रग की कमी रहेगी । जब तक समस्त 
झडा बृद्धि न करेगा तब तक पूर्ण जतु नहों बनेगा | इछसे मालूम 
होता हैं कि सेल्न के भिन्न-भिन्न भागों में कुछ ऐसी घस्ताँ उपस्थित 
हैं जो शरीर के भिन्न-भिन्न भाग बनाती है। जब किसी विशेष प्रग 
की रचना करनेवात्ञा भाग कट झाता है तो वह पर नहों बनता । 
हस प्रकार वीज़मेन के अनुसार वश के उत्पादक ब्रीओों से चच्चे 
का शरोर चनता है । इस बीज के द्वारा बच्चे से दोनों ओर के 
शुणो के निर्दारक पहुँचते हैं । इनमे सब प्रकार के निद्धारर दोतें 
हैं । हाथ, नेत्र, न, दाँत, बाज्ष, चर्म का वर्ण, अस्थि इत्यादि 
सर्थो को उत्पन्न करनेवाले निद्धोरक दोनों ओर से बच्चे को बनाने- 
वाले बीन म भातें द । अ्रवएव इन दोनों बाझ्ो के समान निर्धों 
रकों में अश्रवश्य ही स्पद्धा होतो होगा, जिमसे या तो दोनों में जो 
बलवान है वह अपना प्रभाव डाक्षता होगा, अथवा दोनों मित्त 
जातें होंगे, दोनों एक दूसरे का नाश करते होगे, अथवा दोनो के 
सयोग से नणए गुण उत्पन्न हंगे । हम साधारणतमा। यह देखते हैं 
छि बच्चों में कुछ माता और कुछ पिता के गुण दोतें ६ , उसके गुण 
माता-पिता के गुणों का मिश्रित फल्ञ होते हैं । ऐसा कसी देखने 
में नहीं श्राता कि बच्चे से केवल साता ही के गुण हा अथवा सब 
गुण पिता दी के हों या सारे गुण दोनों के गुर्णो का मिश्रण हों । 
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हम पहले मान चुके ए कि जो वोज बच्चो फो उत्पन्न करता है 
चह सारें वश का होता है; किस्लो एक स्यक्ति का नहीं होता। 
अतएव किप्ती एक व्यक्ति से सारे गुण वश ही के होने चाहिए। 
अर्थात्‌ एक चच्चे में जो गुण देखे जाने हं वह न ऊेपज्न उसके माता व 
पित्ता हा के है, कितु उसके थ्नत पृत्रजों के गुण सी उसस 
उपस्थित हैं । इस बात को मालुम करने के जक्िये कि कोन से पूर्व भ 
के किनने गुण बच्चे में जाते हैं, प्रोफ़ेपर गहटन ने कुत्तों पर अनेक 
प्रयोग किए कौर उनके परियास के अनुसार सन्‌ १८६७ में एक 
सिद्धात चनाया जिमको 4४ ए शैत]एटकछंँणप लिक्षल्वाए 
का नाम दिया गया। घह यह है-- 

ध्साता-पिता दोनो मिज्ञकर बच्चे का भाघे गुण देते हैं, अर्थात्त 
उनसे से प्रत्येक 3 गुण प्रदान करता है । बच्चे के 2 गुण बाबा, 
दादी और नाना, नानी मिलकर उत्पन्न करते है। उनमें प्रस्येक 
जन हु गुण प्रदान करता है । ह॒पा प्रकार इससे ऊपर की पोढ़ी 
के पूर्वजों से है गुण शभ्राते हैँ । उनसे ऊपर की पीढ़ोवाल्नों से <हू 
गण आते हैं। इसी प्रकार क्रम चलता है । सब गुण मित्रकर 
3+3+2+ वोह - ०? के बराबर हो जाते हैं । गेल्टन का 
कथन हैं कि जिस प्रकार उत्पादक सेलों में भाग होता है आर 
जिप्त प्रफार उनसे झुछ भाग निकल जाते है कौर बच्चों को उत्पन्न 
करनेवाले सेल घनते हैं या दच्चे की उत्पत्ति आरभ होती है उसको 
टेखते हुए यह नियम बिज्ञकुल ठोक है । कार्ल पियर्सन ( ७] 
72९७। 5०7 ) ने भी इसो विपय पर दूसरी प्रक्कार से अनुसंधान 
किया है । उसके परिणाम गेल्टन के सिद्धात से बहुत कुछ मिलते 
हैं। यह अवश्य है कि माता-पिता या पूर्वजों के गुण किपघ्ती विशेष 
नियम के अनुसार बच्चें में अ्राते दें, कितु ठोक प्रकार से कह देना 
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कि उनका अ्रमुक सख्या एऋ% स्थान से आती डे आर दूपरों सर्या 
दूसरे स्थान से आती है, अ्रसभव है। 

प्राणियों में ठो प्रचार के गुण पाए जाते है ६ एक तो चशानुगत 
( [0॥८77%९० ) श्रोर दूसरें लब्ध ( 8८वृपाए८वे ) गुण होते 
है, जो कार्य की विशेषता था कार्यासाव के कारण विशेष व्यक्र 
में उक्र,त होते है | यह खशानुगत गुणों से भिन्न होते हूँ, क्योंकि 
यह स्वय व्यक्ति ही के जीवन में उत्पन्न होते ४ । प्रश्न यह है 
झद्धि जो ऐसे गुण होते है, वह पता से पृत्र छो प्राप्त होते हैं या 
नहीं । वश/नुगत परपरा के जितने भो सिद्धात हैं, बढ़ इन दोनों 
प्रकार के गुणों में भिन्नता करते है । कुछ मतों के अनुसार लब्घ 
गुण समति में उक्त होते है, किंतु श्रधिक विद्वानों का मत है 
गुण सतति में नहीं उत्पन्न होते । 

लेम'क का मत--ऊुद समय हुआ जब सन्न वैज्ञानिकों का 
मत इसके पक्ष में था। वह सानते ये कि जब्घ गुण सतति को 
प्राप्त होते है. । लेमा्क ( ! आशगार ) इस पक्ष का निर्माता 
था । लेमार्फ का फहटना है कि “व्यक्ति फी रचना में जो भी परि- 
चर्तन हुए हे प्रथवा जो गुण उसने स्व्रय प्राप्त किए है, वह सतति 
द्वारा अहण कर लिए जाते है। परिवर्त न-युक्र व्यक्ति से जो सतान 
उत्पन्न ह्लोतो है, उसमें वह सब्र परिवतंन उपस्थित होते है, जो 
माता व पिता ने किसतो प्रकार अपने शरीर में उत्पन्न किए हैं।? 
इस प्रकार बहुत सी विचित्रताञ्ों फो घ्याख्या हो सकती है। 
जिराफ़ ((>78706) की लवी गर्दन इस प्रकार सहज में समझी 
जा सकती है। दक्ष की पत्तियों को खाने के किये यह जतु गर्दन 
ऊपर को बढ़ाते रह्टे । घोरें-धोरे इनकी गर्दन लंखी होने लगी। 
जिन पशुश्नों को दो-एक इंच लबो गर्दन हो गई, उनसे जो सतान 
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उस्पन्न हुईं, उसको यह गन की लंबाई पथ ही प्राप्त हो गई। 
इस नवान संतति ने यह गर्दन को लगा करने का उद्योग ज्ञारो 
रपा, शिमसे उनकी गर्दन कुछ श्रोर ली हुई | इनसे ओ सतान 
हुई उप्तकी गठन पहली सतत्ति के गर्दन से ग्रधिक लयो थी । 
इसो प्रद्ार कुछ सतरतया के पश्चात्‌ जिराफ़ का गदुन पतंसमान 
दशा में थ्रा गई , हरिन को तेज़ो से भागने की शक्ति का 
आधिभाय भा इसी प्रकार हुफ्रा | प्रपने चरियों से अपनी रक्षा 
करने फे लिये यद्व पशु तेज़ी से दौड़ने का उद्योग करते रहे और 
झो शक्ति इससे उनझो प्राप्त होतो रही, उपको बराघर उनको 
घंत,न प्रहण ऋरतो रहा । हस प्रझार कु समय के पश्चात्‌ एन 
पशुष्रा में इतना तेज़ दोहने की शक्कि आरा गई । क्ॉपों के शरीर फे 
लगा होने के घिपय में लेमाके का कष्ठना है कि “'सर्प उन सरकने- 
पाक्ते जतुश्रों ( रि८०४॥।०७ ) से, जैसे छिपकली, गिरगिट इत्यादि, 
जिनके चार टाँगे थीं, उत्पन्न टए € ! किंतु यह पशु सदा एथ्वी पर 
रेंगने का उद्योग करते रऐे । उनको छुटे-छोटे त्ग स्थानों में होकर 
निरकतने, राधियों के नीचे छिपने इस्यादि री आदत पड गई । 
हम प्रफार यह पशु सदा अपने शरीर को ज्ञग्ाा करने का उद्योग 
फरते रहे, मिमका परिणाम यह हुमा कि उनके शरीर प्रत्यत छये 
हो गए । यदि इनको टाँगे यटन लबी होतीं तो वह उनका अपि- 
प्राय पूरा नहीं कर सकती थीं । और छोटो टांगो से उनके चलने 
में बाधा पड़ती । हससे इन जतुर्मा में पॉँयों गौर टॉर्गों रा कार्य 
हो जाता रहा | हप्त कारण इन जतुझों में यह अग भो बिज्ञकुल 
जाते रहे, ययपि प्रथम्त घढ़ इनके शारोरिक रचना के भाग ये ।”! 
उस समय के वज्ञानिकफ ज्ञोग इस मत से सहमत थे । डारविन 
और स्पसर ने लेमार्क के इस मत को मान ज्षिया था। लब्ध गुर्णो 
प्र्द३ 


मानव-शरीर-रद् स्य 


के सतति म उद्मृत होने को बह क्षोग मानते थे और विकास 
कहा व्यारया करने में उसकी सट्टायता लेते थे । किंतु ग्राजकल के 
विद्वानों को सम्मति इस मत के विज्ञकुल विरुद्ध है, धह इसकी 
सत्यता में तनिक भो विश्वास नहीं करते । लेमार्क के मत की 
परोक्षा करने के लिये अनेक प्रयोग किण् गए हैं । उनके परिणामों 
से इस मत का तनिक भो समर्थन नहीं द्वोता । बहुत से चूड़ों को 
पूछो को कई सौ पोढ़ो तक काटा गया | डितु फिर भा औ नए 
चुह्टे उत्पन्न हुए, उनके प्‌ छे वतमान थीं । चोन में यह पक प्रथा है 
कि वहाँ की स्त्रियों को बहुत छोटे छोटे जूते पहनाए जाते ८ । 
जब कन्या उत्पन्न होतो है तमो उसके पाँव में एक ऋढ़ा जूता 
पहना देते है, जिससे उसका पाँव न बढ़ने पावे। वहाँ छोटे छोटे 
पाँचों को सॉंदर्य समझा जाता है | फई सो शताहिदयों सनक यह 
पअथा निरतर जारी रहने पर भी धाम चीन में जो कनन्‍्याएँ उत्पन 
होती है, उनके पाँव अन्म के समय छोटे नहीं होते । मुस्तक्मानों 
में बचपन ही में सुन्नत करा येने की श्वा जारी है प्रोर प्रनेक 
शताब्दियों से यह किया जा रष्दा है, किंतु उनमें ऐसा कोई बच्चा 
नहीं उत्पन्न होता अिसफे शिश्न पर अश्नचर्स न हो। 

चीज़सन के सिद्धात के प्नुसार क्षव्य सध्कार सतति में उद्भूत 
नहीं हों सकते , क्योकि उन्पादर योज का व्यक्ति से कोई सम्रध 
ही नहीं हे । घह वशानुवश से चल्षा थ्रा रहा हैं । व्यक्ति किसो 
प्रकार भी डसको बनाने में भाग नहीं लेता | हम देखते ह कि 
ज्ोहार के बाहु के पेशियाँ सदा घन चज्नाने से शृढ़ हो जाती है, 
किंतु उसका बच्चा साधारण पेशियों के साथ जन्म लेता है । क्योंकि 
वाहु के पेशियो को ढ़ करनेवाले निर्दास्क डस्पादक बीज र्मे 
साम्मज्षित नहीं ह। उत्पादक दीस शरीर को उत्पन्न करनेवाजा 
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हूँ, न कि शरार घोजञ्ञ को । इृपो प्रकार जिराफ स्वयं अपनी गठन 
चाष्टे जितनी लबोी कर ले, दिंतु इस कारण से कि पिता का गर्दन 
लबो थो, पुन्न का गर्दन लथा नहीं हो परूती । पिता और पुत्र को 
बनानेयाज्ञा उऊ.पादक बाम उन दोनो फे उत्पन्न होने के पूरे बन चुका 
था आर उपसे हन व्यक्रिय! के सब्झारों के कोई निर्डा रू नहीं थे । 

इस प्रकार ब्च सरकार प्क सतति से दूसरे रत्तति को नहीं 
प्राप्त द्वोते , किंतु लब्ध सस्फार का शब्द बढ़ा गड़बड़ी में डालने- 
बक्ता है । एक प्रभार से मनुष्प म॒ जितने सस्कार हैं, ये लब्ध 


बे 


हू । खड़े होना, बोलना, घलना, मासपेशियों की चृद्धि, घट 
अधस्था मे ।पर के बालो का उद जाना, वृद्धावस्था का आना, 
दूध के दाँत, का गिरना, यह सब लब्ध खस्कार ६ । किंतु यह 
कभो ध्यान में मो नहीं प्रा सक्ु्ता कि कोई ऐसा बच्चा भी होगा, 
जिसमें ये शक्तियां न हों । समय पर दृध के ढाँत अधश्य ही 
पिरने ८, ध्ृ7/वस्था श्रयश्य जआातो है, सिर के बाल पंवश्य ही 
पक्ते ह । ये शक्षियाँ शरोर की स्वाभाधिक स्कक्षित शक्तियाँ 
मालूम टह्ोती / । किंतु खड़े होना, चलना, दौड़ना इत्यादि 
बातें बच को सीखना पढ़तों हैं। उसफो जन्म से उनका कुछ 
ज्ञान नहीं होता अर विना शिक्ष/ दिए हुए पह्ठ सीख भी नहीं 
सकता । किंतु वास्तव में प्रश्न यह ऐ कि घढ़ रुण या ससस्‍्कार जो 
विता या माता ने अपने औीवन सें अपने उद्योग से प्राप्त किए है, 
थे बच्चों में जा सकते ४ वा नहीं | चैज्ञानिक लोग इस प्रश्न का 
उत्तर ण्बद्स *'नहीं” देते है । साता-पिता चाहे जन्स भर जल 
में तेरते रहे, फितु बच्चे को तेरना अवश्य ही सोखना पछुगा। 
पोढ़ो-दर-पोढ़ा चाहे हम लोग धोती पहनते रहे। किंतु यधे को 
चिना सिखाए हुए घोतो पहनना नहीं आएगा । 
प््द्प 
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हमर प्रझार चच्चे के गए प्रीर संम्हार टन उत्पादक चीज ओर 


बन 


लिद्धरओ पर सिमर ऊचते है, को उम्सडों झाता-पितय से मिलते 


चच्चे ने सम्धार निर्दोर्शो के स्वच्चर में पहुँचते हे, जिस अक्रार 


॥ (४४४ 


4 ५ 


हे माला-पिताकं शआरगीर मे पहुँचे थे । उनमें बढा-दढो ऊरने 
को सावा-पिता हो शक्ति नहों दे; क्योंदि ते उनसे ऋड़ों पुराने & 
इस खिद्ातन के अनुसार मखँसस्‍्कानों छो उत्पद्द ऋन्नेवासता उत्पादक 
दील है ऋर यढ उत्पाद रू दोव सहस्यी पर्व सतप्तयों से उसा आा 
ब्ड्ा है, क्योंक्ति न्यद्रि इसके बनाने व परिवर्तन करने में किसी 
अ्रक्रार का साथ डी नहीं लेता । नव नो चड़ दीज उप समय का दोना 
चाहिए, उब सनूप्यजातनि छा प्रादुर्माव छु प्रा था । उसी घ्रादिस पुरुष 
छा बाल आल प्रस्येछ मनुप्प के शरीर ने है । इससे चड सिद्ध हुच्या 
कि सनप्य में सन्‍्कान या एएय की दढी हे को उस आदिम पृन्‍्प में थे 
न केवल बढ़ी, किन यद यादिम मसनृग्य विरासत का पल था 
झोवन के असम स्वक्पों ने पर्चिंदन डोसे-ड्रोदे अर्खय ग्राय्यियों के 
पत्चात सनुप्य का आदिनांब छुआ था । इससे यद परन्णिस न- 
छता है छि इस मनुष्य से जो चीच था, बंद उस आदिन सीच का 
ग्रे, शिसक्े विकास से सनप्य बनाई 


पद्मनन्‍नमन्द्रार 
हल 


ड55 प्रकार सह प्प से सिवाय 
न्क्रार्नों के कोई भा उच्च सम्बानर नहों माने जा सकते! हम्द 
फिद्दत के अनुसार माना-पिना से सन्‍प्य जो कुछ अइय करता £ै 


बह केवल शरोंर को रचना प्र 


| 





पशुओं से ऋधिक ऋछ झच्च 
अन्‍्कार रहते के । $पफी बद्ध से सोच सम्कर होते ८ | खच्पन हो 
से छोड़े दद्ध दुट होते है फोन कोई सजन ६ यह संत्कार ध्रचम्य हो 
डरको मसाला-पिठा मे या उनके पत्र जो 


सगुझा को प्राप्त किया था। इस उत्याद 
भ्द््दू 


गा ० आंत  #न्‍ कन्म 
से मिलते ४, जिन्होंने उन 
दीज्ञ के अनुसार किसी कच्चे 
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में सिघाय पाशधिक सस्कारों के और किसी प्रकार के सस्कार ही 
नहीं होने चाहिए | कितु हसारा 'साधारण थनुभव हमको यह 
बताता है कि घच्चे कुछ सस्कारों को लिए हुए ससार में जन्म लेते 
हैं ओर उन्हों संह्कारों के अनुसार वे दुष्ट या सजन होते हैं। 

चैज्ञानिकों के अनुसार भोजन इत्यादि का उत्पादक बीअ पर 
प्रभाव पड़ता है। शरीर का स्वास्थ्य उत्तम रहने से वह भो उत्तम 
दशा में रहता है | प्रन्य जोधित पदा्थों की भाँति उसको सी 
भोजन और पायु या जल की आवश्यकता होती है| कुछ रोग 
झौर विप उसको हानि पहुँचाते हैं | किति और किसी प्रकार से 
बीज पर प्रभाव नहीं पढ़ सकता । 

प्रंडल का सिद्धान्त --गत शताब्दो में इस घिपय पर मेडल 
ने यहुत कार्य किया है। प्रेगर जाहन मेंडल ( 70 80 उ०गाश्पा 
$[टापट! ) आर्टिया का रहनेंवाला था और एक गिरजे का 
पादरो था । वहों पर अपने पुष्पायान में उसने भॉति-भाँति के 
फूलोदार वृक्षों पर प्रयोग किर हैं | उस्के प्रयोग विशेषकर मटर 
के ऊपर हुए हैं। भांति-भाँति के मदर के वृक्षों को, कोई छोटे 
क़द के, कोई लंबे क़द के, हरे फूलवाले पीले फूलवाले श्त्यादि से' 
उसने नए पौदे उत्पन्न कि० और उन्हों के परिणाम से एक सिद्धात 
बनाया, जिसको '(९॥0४]57) कहा जाता है। 

उसने ऐसे पौदों का सयोग कराया, जो एक दूसरे से बिल्कुल 
भिन्न थे । यदि एक लबा था, तो दूसरा नाटा था। एक में यदि 
पीला फूल आता था, तो दूसरे का फूतल हरा होता था। इमके 
संयोग से जो पौदे उत्पन्न हुए, उनमें मेंडल ने देखा कि वह एक ही 
माँति के हैं। सब लवे ही हैं व सब नाटे हो हैं। इस प्रकार एक 
सस्कार तो उनमें स्पष्ट है, किंतु दूधरा वित्लकुल् ही नदारद है। 

पूछ 
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इससे उसने एक संस्कार फो प्रधान माना और दूसरे को गौणु। 
जो धस्कार स्पष्ट हो जाता है, वह प्रधान है और दूसरा जो स्पष्ट 
नहीं होता है, वह गौंण है । यहाँ उसने देखा कि जब लबे और 
नाटे पौदों का उसने रूयोग कराया, तो उससे केवल लवे ही पौदे 
उस्पन्न हुए । यहाँ पर लबा होने का प्रधान सस्कार है और 
नाटापन गौण सस्कार है । 

छवे और नाठे पौदों के सयोग से जो लबे पौदे उत्पन्न हुए, 
उसने उनका आपस में फिर सयोग छराया | इस बार जो पौदे 
उत्पन्न हुए, उनमें प्रत्येक चार में एक पौदे में गोण सस्कार स्पष्ट हो 
गया । धह स्वय छिखता है कि “इस प्रथम सतति के पांदों 
का आपस में जल सयोग रराया गया, तो उससे दोनों प्रकार 
के पौदे उप्पञ्ष हुए । कितु प्रत्येक चार में तोन तो क्बे ओर एफ 
नादा था, जिसमें प्राचान नाटे पीदे की सब विशेषताएँ ध्पस्यित 
थीं। इस प्रसार भत्येक तोन प्रधान झस्कारों के पश्चात्‌ एक गौण 
सरकार स्पष्ट हो जाता था । जितने भी पीदे उत्पन्न हुए, वे सब 
हसी भाँति के थे । किल्ली भो श्रयोग में _हन दोनों के अतिरिक्ल 
किसो प्रकार का पौदा नहीं उत्पन्न हुआ ।”? 

इस बात का ठोक प्रकार से निश्चय करके मेंडक्ष ने फिर इस 
सत्तति के पौदों का आपस में सपोग करधथाया। उसने देखा कि गौण 
सस्कारवाले पीदां से केबज्न उछ्ती प्रकार के पौदे उत्पन्न होते हैं । 
अर्थात्‌ यद्दि गौण सस्कारवाले पौदों का रग हरा है, तो उससे 
केवद्ध हरे हो रग के पौदे उत्पन्न होते हैं।शेप प्रधान सस्फार- 
वाक्लों में से एक चौथाई पौदे केघक्त प्रधान रण व सस्कार के 
पोदे उत्पन्न करते हैं । शेष ९० % पौददे उसी प्रकार के पौदे उत्पन्न 
करते हैं, जैसे कि प्रथम सतति ने उत्पन्न किए थे , अर्थात्‌ प्रत्येक 

प्र 
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चार से एक गौण सस्कारवाज्ा, और तीन प्रधान सस्कारवाले, 
जिनमें दा के सरकार पृणतया शुद्ध नहीं थे , श्रर्थात्‌ दूधरे सस्कार 
छा उनमें कुछ छींटा था। इस प्रद्वार प्रथम सतति के सब पौदे 
प्रधान संस्फारचाले ( मान लिया जाय कि वह पोज्ा रगहे ) 
हुए । इनसे जो पौदे उत्पन्न हुए, उनमें त्तीन पीले रंग के और 
ण्क हरे रंग का (जो गौण रग है ) हुआ । इनका जब सर्योग 
कराग्रा गया, तो हरे रस के पोदो से वेवल हरे पौदे उत्पत्त 
हुए । शेप तीन पीले पौडों से एक पूर्णतया पीले रग का हुआ 
शोर दो ऐसे हुए, जिनसे प्रधान सस्कार पोल्ा रय था, कितु हरे 
रग से वह अशुद्ध हो गए थे | इन अशुद्ध पौदों का जब फिर सयोग 
कराया गया, तो उनसे पहले हो के समान परिणासः हुआ्ना , अर्थात्‌ 
एक पृर्ण हरा, एक पूर्ण पोज्ञा' और दो अशुद्ध पीले पौदे हुए । 
सिम्न-जलिखित सारिणोी से यह स्पष्ट हो आयगा । 


पोले वीअचाले पौदे हरे बीजवाले पौदे 
( प्रधान ) (गौण) 





पोले बीजवाले पौदे 








पीज्ा बोज पोजक्ना वीज 
| | 
| 
५ प्‌ 
ण्क पादा दो पादे पोले बीमअ एक पोदा 
पीला बीज (्‌ 9 * लि, ) हरा बोज 
है 


[] 


। 
एक पौंदा पीला बोज दो पीदे पीज्ने वीजवाले एफ पौदा हरा बीज 
'( झुद्ध )' ( अशुद्ध ) ( शुद्ध ) 
पद: 
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इस बात का अ्रमुसंधान करके सेंडक्ष ने इससे अधिक गूढ़ प्रश्नों 
झछो लिया | उसने ऐसे मटर के पौदों को लिया, जिनमें दो-दो 
पिछद्ध सस्कार ये। एक पौदे के चीज गोल और पीले थे, दूसरे 
पौदे के घीज हरे भ्रीर सिल्वटदार थे । इन पौदों के सयोग से 
जो नए पौदे यने, उनमें सब प्रफार के पौदे थे । उनसे गोक्ष और 
पीले रग की मटर, गोज्न ओर हरे रैग की सटर, सिल्नवटद्वार हरे 
रंग को मटर और सिलवटदार पोले रग की मठर उत्पन्न हुई । 
किंतु यहाँ भी इन भिन्न भिन्न प्रकार की सटर्रों की संख्या सें एक 
विशेष निष्पत्ति थी । 

इन प्रयोगों के परिणामों द्वारा सेडद्य ने सिदछात बनाना आरंभ 
किया, जिसकी सहायता से पह इन सब घटनाश्रों का समाधान 
कर सके और बत। सके कि ऐसा क्यो होता है । उसके विचार में 
इन भिन्न-भिन्न सस्कारों के निर्द्धाक उत्पादक सेलों मं हो रहते 
है। किंतु विरुद्ध सस्कारों के निर्दारक एक सेक्न में नहीं रहते । 
उसके विचारानुसार यह विरुद्ध सस्कारों के निद्धारक सदा जोड़ों 
मे रहते हैं । भर्थात्‌ यह जोढो भिन्न सेक्नों में रहते है। वह यह 
भी मानता है कि घिरुद्ध सरकारों के निर्दारकों के जोड़े सदा 
समान सख्या में रहते हैं। इससे चह प्रानता है कि पुरुष और 
ख्री सेल्नों के मिज्ञने से बच्चों को उत्पत्ति उच्ची प्रकार दोंगो, जिस 
प्रकार उसने बताई है, भिसका ऊपर उल्ले ख किया गया है । 

उदाहरण के लिये मटर को फिर लेते हैं। मटर के योज में अथवा 
उत्पादक सेक् मे पीज्ा निद्वौरक होगा अथवा हरा निद्धौरक होगा; 
दोनों नहीं होंगे। पुरुष-ठस्पादक सेज् और ख्री-टस्पादक सेलों में 
सी इसी भ्रकार का अवंध होगा । यह निद्धौरक दोनों में सिन्न-मिन्त 
होंगे और एक सेक्ष में एक ही प्रकार के निर्धारक होंगे । ग्रथ यदि 

६०० 


अआनुवशिक परंपरा 


दोनों सेज्ञों का समागम होगा, तो दोनों भाँति के सेलौ के सयोग 
का वरहाबर अवघ्तर रहेगा, क्योंक्ति निर्दा र्कों की रुख्या बराबर है। 
हससे पुरुष सेल का पीला निद्धारक प्क यार स्त्री-सेज के पोले 
निद्धोरक से मिलेगा और दूसरी बार हरे निः्वौरक से मिलेगा 
इस प्रछार एक पर्ण पीज्ञा ओर एक पीला हरा ( अशुद्ध ) सटर 
का वीज बनेगा । हसी प्रकार हरा निर्हारक एक एरणं हरा और एक 
हरा-पोज्ञा बीज बनाप्गा | यही मेंडत्न के सिद्धात का सार है। 

यहाँ पर जाति का प्रश्न उठता है। क्‍या जाति का निेय भी 
मेडल के सिद्धात के श्नुसार होता है । सभव है कि ख्रो के उत्पादक 
सेल से दोनों खो कौर पुरुष निर्दारक हों और पुरुष के उत्पादक 
सेल में केवल्ष पुरुष निद्धॉरक हों, जिससे स्त्री सरक्कार प्रधान 
हो जायगा । ऐसा छोने से मेडल के अनुसार ख्री के श्राधे सेज्नों में 
पुरुष निर्दारक होंगे और श्राधे सेल्नों में ख्री नि्द्धारक होंगे । इससे 
जब पृरुप के पुरुष निर्दार सत्री के उन सेल्नों से मिलेगे, जिनमें 
पुरुष निद्धारक हैं, तो पुत्र उत्पन्न होगा | अब पुरुप के पुरुप-सेल् 
खी के खी-निः्र रकवाले सेलों से मिलेंगे, तो कन्या होगी; क्योंकि 
खो-सस्कार प्रधान है । 

यह केवज्न एक कछपना है । मेंडल का सिद्धात घंशानुगत परंपरा 
के सबंध में अन्य सब सिद्धातों की अपेक्षा उत्तम है। परीक्षाओं 
सें घहद ठीक उतरता हैं। 
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जीवन और झूत्यु दोनों शब्दों का रात-दिन की माँ त जोड़ा है। 
जिसका ससार में जन्म होता हैं, जो जन्म धारण करता है, उसका 
कुछ समय के पश्चात्‌ प्रत भो होता है । ससार के मच पर कुछ 
समय तक अभिनव सेल्लकर प्रत्येक प्राणी इस सच को त्याग देता 
६ । उसका भौतिक शरोर जिस प्रकृति से बनाथा, उसो में फिर 
मिल्ष जाता है । इसो का नाम रूस्यु है | रूतस्यु और जीवन का 
अभिन्न जोड़ा है । जीवन व जन्म का नाम लेते हो झ॒त्यु का ज्ञान 
हो जाता है। कोई यह नहीं सोच सकता कि वह इस ससखार में 
सदा रहेगा ओर रास्‍्यु नामक घटना, जो प्रत्येक प्राणो के अभिनव 
को समाप्त फर देतो है, उस पर कभी न घटेगी । प्रत्येक जन 
जानता दे आर मानता हैं कि उसको सरना एक दिन अवश्य ही है । 

कितु झत्यु क्या हैं । चिज्षान के नेत्रों से देखने में वह ण्क 
स्वाभायचिक साधारण घटना है | जिस प्रकार ससार मे रात-दिन 
ओर घटनाएँ घटा करतो डे, उसी प्रकार यद्द झृत्यु की घटना भी 
घटती है । सदस्त्रों यन्न अपना राम करने के पश्चात्‌ जीर्ण शोर्_ा 
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हो जाते हैँ | किसी यंत्र में कुछ अधिक दिन काम करने को शक्ति 
होती है, कोई कम्न समय तक हो कास कर सकता है। जितना 
उत्तम ओर सृच्म काम करनेवाल्ञा यत्र होगा आर जितनी उसकी 
रचना अधिक गृह होगी उतना ही उसका जीवन छोटा होगा । 
कुछ समय के पश्चात्‌ इस यत्र के कक्ष-पुज्ें घिल्र जाते हैं और वह 
वेकास हो जाता है | प्रत्येक फ़ेक्टो के गोदाम में कितने इस 
प्रकार के इज्िन के यत्र पड़े हुए दिखाई देते हैं । प्रस्येक बढ़े-बडे 
स्टेशन पर जहाँ इ जनों की मरम्मत होतो है, ऐसे ख़ारिज व्यर्थ 
हुए इ जिन पढे दिखाई देंगे। इसो प्रकार यह शारीरिक यत्र जब 
काम करते-करते घिस जाता है और उसमे अ्रधिक काम करने को 
शक्ति नहीं रहती, तो वह सधार से ख़ारिज़ हो जाता है। जिस 
समय इस यत्र के पुज्े विज्षकुल्ष थक जाते है, और अपने कर्म को 
करने में असमर्थ होने के कारण शिथिन्न पढ़ जाते है, तो इस यत्र 
के कार्यमय जीवन की समाप्ति हो जातो है। हृदय में जब रह 
भेजने की शक्ति न रही, फुस्फुस्त मे रक्त को शुट्‌ करने की शक्कि न 
रही, मस्पिष्क में विचारने की शक्ति न रही भोर पाचन-प्रणात्ञी 
में इस यत्र को पोपण करने की शक्ति न रही, तो यह यत्र अपना 
काम बद करके विज्ञकुल्ष शिथित्र हो जाता है । इसी का नाम 
रूत्यु है । 
किसो व्यक्लि को झूस्यु से ससार को क्‍या हानि होतो है | जिन 
पदार्थों से उसका शरोर बना था, वह खझ्ार में हो रह जाते हैं । 
ज्ञिति जल पावऊ गगन समीरा । पचरचित यह अधम शरीरा॥ 
प्रगणट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य तुम केहि लागे भेबा ॥ 
शरीर के विश्लेपण से प्रस्येक रासायनिक मौज्ञिक पदार्थ उससे 
पृथक होकर अपने पूर्व रूप में आ जाता है। शरोर में जो जज्न का 
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साग था, चह वाष्प चनकर चायु में मिल्ष जाता हैं। सारा खनिज भाग 
पृथ्वी में मिल जाता है । उप मनुप्य के द्वारा जो ससार के लिये कर्म 
होता था बह झिप्तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा होने लगता दे । सासा- 
रिक कर्म सो सदा हुश्रा हा छरते हैं । किसो व्यक्ति के श्राने-जाने 
से सपत्तार को गति नहीं रुह्ा करतो हैं । सइस्त्रो क्लोग आते है और 
चले आते हैं छितु ससार का क्रम यो हो पृ्रबत बजा जा रदा हैं । 

झखतक व्यक्ति के किये वही ज्लोग रोते हैं, शिनक्रो उसे 
रूथ्यु से हानि होतो हैं । और जितनो हानि ध्रधिक होतो हट 
उतना ही उसके लिये शोक मी भ्धिक होता हैं । जिस ध्यक्ति पे 
किसी को कुध काम नहीं पहुँचत , उपहो रोनेवाले भो नहीं होते । 
कितने मनुप्प रात-दिन झून्यु को प्रश्त होते है, जिनके परिवार, 
कुट्टय, मित्र इस्यादि फोई मो नहीं दोते । उनके सखिये दो घश्न॒ टप- 
कानेवाला भी कोंई नहाँ होता | जिनझे बहुत वहा कुदुच होता हैं, 
जो अनेक प्राणियों का पाकन-पोपण फरते द ओर दूमरों को 
जिनसे ल्वास होता है. उनके लिये श्रधिक जोंग शोक करते ह। 
शोक केवज्ष उपयोगिता पर निर्मर करता है । 

कितु क्या झत्यु अ्रवश्यसावों हैं ? क्‍या प्रस्येक मनुष्य को मरना 
अवश्य ही दे £ अप्ी तक त्तो ससार में कोई ऐसा प्राणी नहीं देखा 
गया जो इस घटना से बचा हो । कोई थोड़े समय के पश्चात्‌ , कोई 
अधिक काल के पश्चात्‌ हम घटना के चगुल्ष में अवश्य फँसा है । 
इस टेसते हे कि परिध्रम्त के पश्चात्‌ विश्राम का नियम न केवल 
जीवित संसार ही के किये, छित्रु प्राणरद्दित वस्तुश्रों के लिये भी 
आवश्यक है। बह भो कुछ काल के पश्चात्त अपना कर्म करना 
छोड़ देती है, तो फिर हम सजोच चस्तुच्ों से छिप प्रकार आशा 
फर सफते हैं कि बह हस प्राकृतिक नियम का उत्लघन रूर सकेगी । 
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इस शरीर को भो अपना कर्म करने के पश्चात्‌ अवश्य ही अपनी 
अवस्था का परिवर्तन झरना होता है । इस अवस्या के परिच्रतन 
का हो नाम झृस्यु है। विज्ञान इस विपय में क्या कहता है, यह 
आगे चलकर हम विचार करेंगे, कितु यहाँ इतना कहना हो पर्याप्त 
है। कार्य काल के पश्चात्‌ जीर्ण-शोर्ण अवस्था को त्याग कर दूसरी 
अवस्था से थ्राना अनिवार्य है। 
वद्धि--मनुष्य के ज्ञीवन का तीन अवस्प्राएँ होती हैं । कवियों 
ने तो पात प्रवस्थाएँ तक मानो हैं । सभव है, उनमें कुछ चेज्ञा 
निक सत्य भो हो, किंतु साघारणतया तोन अवस्थाएं मानो जातो 
हैं। जन्म से लेरूर युवा द्वोने तक प्रथम अवस्था होतो है । इसके 
पश्चात्‌ युव्राचस्था आरभ होती है, जो बृद्धावस्था के पदार्पण के 
समय तह रहतो है । उश्चके पश्चात्‌ चुद्धावरथा इस शरीर का जार 
काल होता है श्रौर उसके साथ शरोर का भो अंत हो जाता है । 
प्रथमावस्था में शगेर को बुद्धि होता है । दूधरो प्रवस्था में शरीर 
को सब शक्कियाँ अरने पू्ण विकास पर होतो हैं । तासरो अवस्था 
में यह शक्तियाँ ठ न्नने क्गती हैं । यद शरोर का जाणं काज्न हैं। 
साधारणतया यह विघार फेता हुश्रा दै कि जन्म के पश्चात्‌ 
युवाकाल के आ्रारम होने तक शरोर को तेज़ो से वृद्धि होतो है। 
चास्तव में यह विचार बिलकुल असत्य है | इस विषय में बहुत से 
अन्वेषण हो चुके हैं और उनसे यह परिष्याम निकल्ञा है ड्वि जन्म के 
पश्चात्‌ चृद्धि की गति बृद्धावस्था के भ्रत तक बराबर कम होतो जातो 
है । यद्यपि यह वृद्धि का कमो जोवन-पर्यत एक समान गति से 
नहीं होती, किंतु तो भो कम अवश्य हो जातो है जितनी अधिक 
वृद्धि गर्भावस्‍था में होतो है उठनो जन्म के पश्चात्‌ नहीं होती । 
जन्म लेने पर प्रथम वर्ष में जितनी बृद्धि होती है उत्तनी दूपरे वर्ष 
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में नहीं होती । दूपरे वर्ष से नोसरे वर्ष में कम वृद्धि होतो है। 
हसो प्रकार प्रतिवर्ष वृद्धि की कभी होतो चत्नी जातो है । बृद्धा- 
चस्था में यह कमी बहुत अधिक हो जाती है | यहाँ तक कि वृद्धि 
बिज्षकुल्न ही वद हो जाती हे और शरीर का भार घटने लगता है । 
प्रन्येषण से यह मालूम हुआ्रा है. हि जब चच्चा उत्पन्न होता है, 
तो उसका भार रेहे सेर दोता है । प्रथम वर्ष के अत में उसका 
शरार-भार 8४) सेर द्वोता है, अर्थात्‌ * सेर बढता है। दूसरे चप 
के अ्रत में उपका सार ११३ सेर हो जाता है| पर्थात्‌ दूसरे वर्ष 
२ऐ सेर बढ़ता है । इस प्रहार प्रथम वय को अ्रपैक्षा दसक्ा सार 
३३ सेर कम खढ़ता है । मिस्टर जैक्पन ने गर्भातस्‍था में खद्चे के 
भार का पता लगाया है ओर उन्होंने अक्ो को प्रराशित भी किया 
हैं। उनका कहना है कि सबसे अधिक बुद्धि गर्भ के पहले मास में 
होतो है ! इस समय में बच्चें में १०,००० गुणा वृद्धि होती है । 
इसके पम्चात्‌ के महोनो में चृद्धि कम हो जानी हैं । सद्ाशय 
फ्री उथाक्न ने निग्न-लिखित अक लिखे है--- 
जायु दिना से शशेर्न्मार (आस से) प्रातिढिन की वृद्धि प्रतिदिन की प्रतिशतत्नेद्धि 
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यह शक अत्यंत सावधानो के साथ प्राप्त किए गए हैं और 
अन्वेषणकर्ताओं द्वारा यह अफऊ प्राप्त हुए हैं। इनसे स्पष्ट है कि वृद्धि 
का निप्पक्ति प्रथम मास से आगे वराबर कम होती जाती है, 
यद्यपि सपूर्ण वृद्धि अधिक हो जाती है । 

वोडवबिच के अन्चवेपणों से यह पता ज्गता है कि लड़कों को 
अपेक्षा युवावस्था के समाप पहुंचकर ल्इकिया में बृद्धि अधिक 
तेज्नी से होती है । इससे उनमें लड़कों को श्रपेज्ञा युवावस्था 
शीघ्र झा जाती है | बारह और पद्रह वर्ष की आयु के बोच में 
क्दकियों के शरोर का भार कड़कों से श्रधिक्र हो जाता है। इृप्तके 
पश्चात्‌ फिर क्ढक में अधिक वृद्धि होने लगती है और उनका 
शरीर-भार और लंबाई इत्यादि लड़कियों से वढ़ जाते हैं। 
वास्तव में शरीर की दृष्टि लदा एक समान गति से नहीं होती। 
किपी विशेष समय में अधिक वृद्धि होती है , उसके पश्चात्‌ यह 
वृद्धि कुछ समय तक के लिये रुक जातो है, फिर कुछ समय 
तक शापघ्रत/ से होतो है । इस प्रकार क्रम चलता है। कुछ 
वैज्ञानिकों का विचार है कि यूद्धि के इस प्रकार के चार चक्र 
होते हैं, अथात्‌ जीवन में चार बार एप्रा समय ञआता है जब वृद्धि 
तेज्ञो से होती है | प्रथम बृद्धिकाल गर्भ का स्थिति से आरभ 
होता है और जन्‍म के एक वर्ष के पश्चात्‌ समाप्त हो जाता है । 
दूसरी बार इद्धि दूसरे वर्ष से आरभ होती है और साढ़े पाँच 
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साल की शायु तक पुर्णतया जारी रहतो है | उसके पश्चात्‌ बृद्धि 
फिर कम हो जातो है | तोघरो बार घृद्धि ग्यारह व यारह साक्ष से 
झारभस होकर कोई पचोस्त वर्ष तरू जारी रहती हैं| इसके पश्चात्‌ 
युवावस्था में भी कुछ समय के लिये बृद्धिकाल फिर भाता हैं, जो 
बृद्धावस्था के प्रारभ धोने तक जारी रहता है | किंतु इस समय 
बृद्धि बहुत हो धोमी होती है । 

बृद्धावस्था के प्रारभ प्लोन पर शरोर का सघ शक्तियों फा हापत 
होने क्ञगता है | शरीर के ततुझों में परिव्रतन हो जाते दे । प्रथम 
यह परिवर्तन स्पष्ट नहीं मालूम होते, कितु पश्चात्‌ को बिज्ञकुल 
स्पष्ट दो जाते 58 । शरोर की श्रस्थिय! को दृदता जानो रद्दती हैं । 
उनमे खनिज ज्ञवणों का अधिकता हो जातो ऐ । कारटिलेमज में 
कहापन थ्रा जाता हैं । धमनियों क्रे दावारों में चने के लवण 
एकप्रित होने लगते हे, जिससे उनका लचकोतल्लापन जाता रहता 
है श्रौर वह कठिन रप्तू, के समान हो जाती है । नेत्र के ताल और 
क्मीनिका में परिवतंन हो जाते हैं । शरीर के पेशा घुज्नने बगते 
है। वह दुशबंज़ भौर पतले हो जाते हूँ । नाडियो में मा परिवर्तन 
हो जाता है | मस्तिपक्त की शक्ति कम्त हो जातो हैँ । पाचनशाक्ति 
भी क्षीण हो जाता है । शरीर की मभितनों निख्रोत्त अ्रथि हैं, 
उनका उछ्रे चन घट जाता है । शिर के बालो के रजक कर्णो का 
नाश होने लगता है । इस प्रकार प्रोटोप्लाज्म को रचनाशक्ति 
निरतर कम होती जाती है । किंतु शरोर की रूसस्‍्यु का तत्काल 
कारण किसी एक विशेष अग का विक्त होकर अपने कर्म को 
छोड़ देना होता दे । उस समय भो शरोर के दूपरे अग, यदि 
उनको पोपण मिलता रहे, तो जोवित रद्द सकते हे । किंतु तो भो 
वैज्ञानिक खोजो से यहो मालूम होता है कि प्रस्येक छोचित पदार्थ 
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का स्वासाधिक अत उसका कर्म सें अशक्ति अथवा झृस्यु है । ऐसा 
समय अआाना अनिवाये ओर आवश्यक है जब उसको शक्तियों का 
अत हो आायगा और चह अपने जोवन के लिये आवश्यक क्रियाएँ 
करने में असमर्थ होगा । 

कितु बृद्धावस्था सें शरोर में जो परिवर्तत होते हैं, उनका क्या 
फारण है ? कुछ वैज्ञानिका का विचार है कि शरीर के बहुत से 
सेल, जो युवाचस्था में वहुत ही ज्वामदायक काम किया करते हैं, 
दूषित हो जाते है । जीवन में शरार की क्रियाश्रा से अनेक विप 
वना करते हैं । यह विप सेल्नों में एकन्नित होते रहते हैं । इन 
विपों द्वारा उन सेल्ों में घिकार आ जाता है और वह सेल शरीर 
के ततुओं का नाश करना आरभ कर देते हैं । मेचनिकाफ़ ने 
ऐसे बहुत से सेक्नों के चित्र दिखाए हैं । उनका कहना है कि यह 
सेल उस विप के कारण पायज्ञ हो जाते हैं । वह अपना स्वाभाविक 
कर्म तो भूज् जाते हैं और उसके स्थान में शरोर के तंतुओं का नाश 
करना आरभ कर देते हैं | बुद्धावस्था में शो बात्न श्वेत हो जाते है. 
उसका यहो कारण है कि कुछ विशेप प्रकार के सेल रजक कणों 
का भक्षण कर लेते हैं | प्रस्थियों के दुर्बंन्न होने का कारण यह्द 
होता है कि अस्थिभजक ( (05;९०९८)४७६४ ) नामक सेल जो पहले 
अस्थियों को बनाने में सहायता देते थे, वे उसके खनिज लवबयणों 
को अस्थियो में से निकाल लेते है। इस प्रकार चुने के लवण 
अस्थि से निकत्तकर रक्त में मिज़्कर धमनियों और शिराओं को 
दीवारों में पहुँचते हैं और वहाँ एकत्रित हो जाते है, जिससे घम- 
नियाँ कडी हो जाती हैं । और उनके ज़्चक का गुण नष्ट हो जाने 
से वह अपना कम करने में अससर्थ हो जाती हैं । इसी प्रहार 
इस विज्ञानदेसा को सम्मत्ति में सासपेशों का नाश छररनेचाले सी 
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एक प्रकार के ततु होते है। मस्तिष्क के सेखों का नाश करनेवाले 
सेलों को इसने िट्पा०079888 अर्थात्‌ जाड़ीमक्षक का नाम 
दिया है | शरीर के दूसरें ततुश्रों को भी भक्षण करनेवाले सेल 
चन जाते हैं, जो उसका नाश कर देते हैं । 

इस प्रकार सब ततुओ का दृद्धि कम होतो चज्नी जातोहै , 
उनऊछो शक्तियों का नाश होता है , उनमें कम करने की सामर्थ्य 
नहीं रहती, उनकी क्षीणता अधिक हो जाती है और पझत को 
शक्कियों का पर्ण दायर होने पर उनको रूत्यु हो जातो है । 

कितु मैया कि हम रात-देन देखते हैँ अधिकतर मनुष्यों को 
अकाक्ष-रुत्यु होतो हैं । सदा यही देखने में आता है फि मरनेवाले 
को कोई रोग होता है, मिमतसे उप्तकें शरोर फा अत होता है। 
छभी फोई ऐसी घटना हो जातो हैं, जिप्तसे उसके प्राणात हो जातें 
है। मोटर, रेक्ष, गाढ़ा, युद्ध इत्यादि मनुप्य के जीवन को नाश 
फरनेवाला सहस्नों ऐस्वी घटनाएँ होतो हैं। स्‍्वासाधविक अथवा 
काज् सृत्यु होते बहुत ही कम देखा गया है, जहाँ शरीर का रत 
फेवल इसी कारण हुआ हो कि अरगों से कम करने की शक्ति 
बिलकुल छीण हो चुकी हो । फभी कदाचित्‌ कोई ऐसी झत्यु 
सुनी जातो हो। सदा झस्‍्यु का कारण कुछ न कुछ रोग होता है 
अथवा कभी फभी घटनाएँ हो जाती हैं । 

'शरोर व्याधिमद्रिम! का घाक्य प्रत्यत ही युरा प्रभाव डालने- 
वाला है । शरीर न कभो व्याधि का संदिरथा और न कभी 
होगा । प्रकृति ने उस्तफों हस प्रदार को अद्भुत शक्तियाँ 
भदान को हूँ क्षि वह सघार में जो सहस्ता रोगों के कारण वर्त 
भान ६, उनसे प्रपनो रक्षा कर सके | और चास्तव में शरीर उन 
सब कारणों से अपनो रक्षा करता है। शरीर के इस कार्य का 
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हमको तनिक सी पत्ता नहीं होता, कितु वह निश्चयरूप से अनेक 
रोगोत्पादरु जीवाणुओं की जो उसके भीतर प्रवेश करते हैं, नाश 
करके अपनो रक्षा करता है । यदि हस प्रपने शरोर की पूर्णतया 
परीक्षा करवार्वे, तो हमको मालूम होगा कि हमारे शरोर के अत्येक 
भाग में कितने रोगों को उत्पन्न करनेवाले जीवाण रहते हैं। हमारे 
मुह दा में कम से कम छ प्रकार के जोवाणु सदा उपस्थित 
रहते हैं । हमारे अ्न्नियों में इन जावाणुओों का एक बहुत बढ़ा 
उद्यान है, जहाँ यह अगणित जीवाणु रात-दिन उत्पन्न हुआ 
करते हैं । हमारे चर्म पर कितने जावाणु रहते हैं । किंतु तो भी 
हम रोगों से मुक्त रदहतें हैं । शरोर को अश्लाधारण शाक्तियाँ उनको 
नाश करके हमको स्वस्थ सखता हैँ । हम उसी समय रोगी होते हैं 
जब प्राकृतिक नियमों का पूर्ण उन्न घन करते हैं और प्रकृति हम 
से जो बात चाहती है उससे विरुद्ध कर्म करते हैं | प्रकृति हमको 
श्वास द्वारा शुद्ध वायु भीतर लेने के लिये आदेश करतो है । किंतु 
यदि हम ऋूमरों के सब फ्रिवाड बद करके उसमें दोचा अज्ञाकर 
बारह-बारह घटे उसके भीतर रहेंगे, तो अकृति अवश्य हो हमको 
ताड़ना करेंगी । प्रकृति ने भोजन हसारे शरीर को उचित कार्य 
योग्य अवस्था में रखने के लिये दिया है। शोर पाचन -सस्थान की 
भी इसीलिये रचना झो है कि वह भोजन के पदार्थों को पचाकर 
हसारे शरीर की शक्षियों को बनाए रखे । यदि हम इस नियम की 
अवद्देज्ञना करके केयज्ष स्वाद के लिये उचित-अनुचित का विचार 
छोड़कर अपने जोवन को भोजन हो के किये वना ले तो फिर 
अकृति हमको जो सज्ञा दे उसके लिये उसको दोष देना अनुचित 
है । शरीर सदा सत्र अकार को व्याधियों से अपने को सुरक्षित 
रखता है । केवल्न उसो समय, जब हसारे कर्म प्रति की सोसा 
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घे यढ़ जाते ऐ, तथ शरोर रोगों के चंगुल्न में फेंसता है । इससे यह 
सममना कि शरोर तो रोग छोने ही के लिये बना है, -जोवन को 
निराशमय घनाना और प्रकृति फे साथ घोर प्रन्याय फरना हैँ । 

रोगों से जो इतनी अधिक सृत्यु होती हैं, टनका कारण यह हैं 
कि जहाँ समार में अन्य असस्यों प्राणी €, वहाँ रोग उत्पन्त करने- 
वाले जोबाया भी उन्हीं प्राणियों की सृष्टि में वर्तमान हैं। डनफा 
झाम रोग उत्पन्न करना है और शरीर का कम अपनी रक्षा करना 
है. । जब शरोर अपनो रक्षा फरने मे पश्रसमर्थ हो जाता है तो 
रोगोस्पादक जोचाणु उसको दवा लेते 8 । जब तक उसमे रक्षा 
को शक्ति रहतो है, तथ तक यह टनके चगक में नहीं आता। 
इस कारण शरोर की शक्तियों को उचित अ्रवस्था में रखना 
ऋावश्यक है । 

रोगोत्पादक जीवाण सहस्ता ह । उनमें से बहुतों का इमको 
अरघ त्तक क्षान मी नहीं है । यह जोयाणु अत्यत सूक्ष्म जीव शोते 
६। फैचल एक खेल का इनका 'गरीर होता है | खह सी इतना 
छोटा होता हैं कि उसमें किसी ऋूद्ध इस्यादि का पता नहीं क्वगता । 
यही सृक्ष्म जीचाण शरीर को दुर्बल प'कर टपके भीतर प्रविष्ट होकर 
उसमें ग्रनेक उपठ्व मचा देते 6 । मनुप्य जो सृष्टि का स्यासि और 
शिरमार ऐ और जिसके अर न मस्तिष्क को शाक्रियों का अभी 
तक पुणुतया पता नहों लगा ६, उनके सामने सिर मफा देता 
है । उसका विखिन्र कदपताशक्ि घढ़ाँ काम नहों करती । उसका 
श्वास फूजने लगता है, हदय का गति बही लेज्ञो से होने लगतों 
है, शारारंक साम्राज्य से अराजकता फेल आतो ६, रहझ्क तेजी 
से दीइने जगता है, सांवेदनिन्‍्ष और सचाक्षक नाड़ियों का काम 
पढ़ आता, कमी कसो मस्तिष्क के सेल मी ऋम में पढ जाते हैं, 


६१२ 





वृद्धि, बुद्धावस्था और खृत्यु 


ओर रूत्यु उस सृष्टि के स्वामी के आँखो के सामने नाचने ज्गती 
है | कमो-की फ़िसो भो प्रकार का साहस, कोई भो विधि, 
युद्धिमत्ता, इत्यादि हन अच्ण्य शत्रुओं की सेना को भगाने में सफल 
नहीं होते । 

ज्यों-ज्यों विज्ञान को वृद्धि होतों जातो है त्यॉ-त्यों हम इन 
शत्रू ओ के स्वरूप को पहचानते जाते हैं । अब हम कृत्रिस साधनों 
द्वारा उनकी सख्या बढ़ा सकते हैं । हमको मालूम हो गया है कवि 
अमुक खाद्य वस्तुओं से उनका मक्ती प्रकार पोंपण होता है और 
अमुक रासायनिक वस्तुओं से उनका नाश । विज्ञान उनको 
जोतने के लिये निरतदर उत्तम उपाय और साधनों को ढूँढ़ 
रद्दा है और उसको बहुत कुछ सफलता होता जा रही है। हमने 
बहुत से जोघाणनरों से अएनो रक्षा करना सोख किया है । इनके 
सबंध में जो हमने एक बड़ी बात का पत्ता क्गाया है, वह यह 
है कि 276ए९707 8 96767" $9॥ ९प्र/९ । रोग के उत्पन्न 
होने पर उसझी चिकित्सा से यह अच्छा है कि रोग को उत्पन्न हो 
न होने दिया जाय | चेच्रक रोग के जोवाणु को प्रवेश करके रोग को 
उत्पन्न करने के पर्व हो हमको उसे रोक देने की या अकर्मए्य कर 
देने की विधि मालूम हो गई है| मैल्तेरिया रोग के कारण, उसकों' 
रोफने और नष्ट करने की विधि से हम पूर्णतया परिचित हो चुके 
हैं। स्पायरोकीट पेलिडा ( 5]0000606 ?9))0॥ ) का, जो 
सिफ्रिल्लिस रोग का कारण है, नाश करने के उपाय विज्ञान ने निकाल 
लिए हैं | डिप्थीरिया ( [00]700879 ) के रोग का नाश करने का 
पूर्ण उपाय हमारे हाथ में है, और सो कई रोगों को हमर पूर्णतया 
जान चुके हैं । किंतु तो भो इन जीवाणु-जन्य रोथों से बहुत बढ़ी 
मनुष्य-संख्या का श्रति वर्ष नाश होता हैं । 
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जिस जीवाणु ने श्राजकत्न संघार से सबसे अधिक उत्पात 
मचा रखा है और जो प्रतिवर्ष कामों की ससया में जोचन का नाश 
करता है, उसका नाम उ0०] 0७ “'प्र/९०८ए|०७७ हैं। यह 
राजयद्ष्मा का जावाणु है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक नगर में सबसे 
अधिक सख्या इस रोग से अध्त मनुष्यों की मिलती हैं। यद्यपि 
सहसों स्थानों में हस रोग पर प्रयोग और परीक्षाएं हो रहो 
#&, सहसत्रों वेज्ञानिक राट दिन अपने ओोवन की परवाष्ट न करके 
मनुष्य जाति को हम मयकर रोग से मुफ्त करने का उद्योग 
कर रहे है, तो मी अभी तक उनके प्रयोगों से आाशथातीत फल नहीं 
निकला है। हाँ, यह अवश्य मालूम हो चुका है कि इस रोग को 
रोकने के लिये कौन से उचित उपाय हो सकते है। शुद्ध वायु सबसे 
प्रथम आचण्यरू चस्तु है । प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका हट 
कि इस रोग के सबसे वर्ड शत्रु शुद्ध वायु ओर सर्य प्रकाश है। 
इस कारण जहाँ तक समय हो, रृ्ट के बाहर खुले हुए स्थान में 
रहना चाहिए। मनुष्य को इतने वस्त्र पहन लेने चाहिए कि उसको 
ठंड न सालूम हो | इसके पश्चात्‌ ठढो से ठढा हवा सो उसका 
कुछ नहीं वियाड़ सकती । शुद्ध वायु के चराबर इस रोग की उत्तम 
आओपधि दूसरी नहीं मालूम हुई हैँ । साथ में शरीर की शक्ति को 
जितना बढ़ाया जा ध्षके उतना बढ़ाना चाहिए | इसका साधन उत्तम 
पाचनणीज्ञ भोजन है । दूध सबसे उत्तम पदार्य माना गया है। 
इस रोग की चिकित्सा विशेषकर शुद्ध वायु और उत्तम मोजन हो 
पर निर्भर करतो हैं । यदि सदा ही शुद्ध वायु, उत्तम भोजन 
और इस रोग के रोगियों से दूर ही रहने का ध्यान रक्‍्खा जाय, 
तो रोग द्वोने की कोई समावना नहीं मालूम होती । 


सैलेरिया रोग से, यद्यपि इसको बहुत उत्तम भोपधि सालूम हो 
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चुकी है, संधार में इस ससय भी २०,००,००० मनुष्य भ्रतिवष अपने 
ओऔवन से हाथ चोते हैं । पीतज्वर और मेलेरिया के सबध में 
विज्ञान को बहुत बडी विजय हुई है | जिस स्थान में फोई मनुष्य 
इन रोगों के भय से जाने का साहस नहीं करता था और जो 
स्थान ४४॥॥४ 8778 87ए८ कहा जाता था, वह स्थान इस 
समय एक सेनिटोरियस की भाँति चन गया है | पनामभा के प्रांत में 
जहाँ काम करने के लिये जाकर फ्रास के सहस्नों व्यक्तियों के जीवन 
का इन रोगों के कारण नाश हो गया, इस समय विज्ञान ने वहाँ 
से इन रोगों के नाम तक को उडा दिया है, इस समय वह्टाँ पर 
कोई इन रोगों का नाम भी नहीं जानता । 

गत शताब्दी के प्रतिम वर्षों में मैलेरिया पर काथ करते हुए 
97 रि०प्रष्मंत पि058 ने इस रोग के कारण को मालूम 
किया । उन्होंने इस रोग से पोड़ित मनुष्यों के ज्लोह्य में कुछ 
जीवाणुओं की सूच्मदशंक यत्र द्वारा देखा । इसी अराधार पर 
अन्वेषण करतें करते उन्होंने यह पता लगाया कि इस जोवाणु को 
एक रोगी से दूसरे सनुष्य तक पहुँचानेवात्ञा एक विशेष जाति का 
मच्छर है, जिसको अनोफ़िल्लीज़ (400]028) कहते हैं। उन्होंने 
इस जाति के बहुत से मच्छरों के शरोर का ज्यवच्छेद किया, जिससे 
उनको मच्छरों के अश्रियों और मुख की लाता भथियों में यह 
जीवाणु मिले । इसो प्रकार और भो बहुत से प्रयोग किए गए और 
अंत को यह पूर्णतया निश्चय कर लिया गया कि मच्छर दी इस 
शेग का दाहक है । इस अन्वेपण से रोग का नाश करना बहुत सहज 
हो गया । यदि मच्छुरों का नाश कर दिया जाय तो भनुष्य को 
रोग होना ही बंद हो जायगा | इसी आधार पर कास करते हुए 
यह साक्कूस किया गया कि सच्छर की उत्पत्ति किस भ्रकार होती 
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ह_ै। यह मालम हुआ कि मच्छर अपने अंदे पत्न में रखता है । जहाँ 
झक्त मरा रहता है बहुघा उसके फिनारों पर मच्छर अंडे रखता 
है और वड़ीं मच्छर उत्पन्न होते ह । अंदों से जो बच्चो उत्पन्न 
होते ६ थे जक्त में रहते है. फितु स्वास केंने के लिये उनको जल 
के ऊपर आना पढ़ता है। यदि छिसो प्रकार उनको खाद मिजना 
बंद छिया जा सके तो उनका नाश डो जायगा ॥ ऋआऋआजकल यह 
किया जाता है कि जहाँ पर यह मच्छर के बच्चे, जिनको लारवा 
(,97५8 ) कहते #, होते ४ वहाँ पर जल के ऊपर मिद्दो के तेल 
का हल्का सा परत फेस्ता दिया जाता हैं, सिससे हन ज्लारवों को 
वायु नहीं मिक्षत्ती । इस प्रकार इनका नाथ हो जाता है । 

पनाभा हत्यादरि स्थानों से ऐसे ट्री छायों द्वारा मच्छरों का नाश 
किया गया | साथ में रोगी के शरोर में उपस्यित जोवाणु 
क्यूनीन द्वारा नष्ट किए गए । उसका परिणाम यह है कि '्मव 
उस स्थान में रोए का नाम तक भी नहीं है। इतनी बड़ी सफछता 
का सेहरा विज्ञान के सिर पर बँधा है । न केवल यही, कितु विज्ञान 
ने मनुप्य-ज्ाति का इससे भी बढ़ा उपकार उस समय किया, 
जच ल्वाड लिस्टर ( [,070 ,9६९7 ) ने यह पता ज्ञगाया था कि 
आपरेशन के पश्चात्‌ घावों में जो पय व राध पड जाती है, उसका 
कारण पूय को उत्पन्न करनेवाले जीमायाओं की उपस्थिति है। 
इन जीवाणुओं का नाश करने के लिये उन्होंने अनेक रासायनिक 
पदार्थों को खोल को । जब उन्होंने इन पढाथों द्वारा शख्र-कम के पूरे 
शरीर के उस स्थान को अहाँ कर्म प्लोनेंचाला था और साथ में अपने 
ओऔज़ार आंर शख््र-कर्म के समय में कास में आनेंचाले बसों को भी 
शुद्ध करने के पत्चाव कर्म किया, तो थावों में पृथ होना बढ हो 
गया। हस खोज ही के कारण कुछ दिनों के पण्चान्‌ यद् भी मालूम 
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हुआ कि प्रसव के परचात्‌ जो ज्वर आने लगता है, जो प्रपुति-ज्वर 
फहलाता है, वह भी इन जीवाणुओं ही से उत्पन्न होता है। प्रसव 
के पश्चात्‌ गर्भाशय और योनि एक खुले हुए घाव के समान होते 
हैं । अत, यह जीवाणु वहाँ सहज ही सें पहुँच जाते हैं । इससे ज्यर 
आने क्गता है। आजकल शल्यततात्रिक ( 5प778००7 ) यह 
मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु में जीवाणुओं का निवास होता है । इस 
कारण शखस्त्रफम से पूर्व सब वस्तुओं को पूर्णतया शुद्ध कर जिया 
जाता है, जिससे जीवाणुओं का नाश हो जाता है । शआ्राजफल 
घावों मे पृथ पढ़ना एक असाधारण बात हो गई है । ज्ञार्ड 
क्िस्टर को खोज से लाखों मनुष्यों की जान प्रतिवर्ष बचतों है। 

यद्यपि विज्ञान ने बहुत कुछ किया है और करता जा रहा है, 
किंतु तो भी इन जीवाणुओं के कारण अतिवर्ष मनुष्यों की एक 
बहुत बढ़ी सख्या अपना जीवन खोती है। अब प्रश्न यह है कि 
यदि इन रोगों और अचानक भयानक घटनाओं से झुत्यु न हो, तो 
मनुष्य कितने दिन तक जीवित रह सकता है । श्राजकक्ष सभ्य 
देशों में साघारणतया सनुप्य का जीवन काल ४२-९० व है। 
हमारे देश में यह काल्न २९ वर्ष के लगभग है। यह काल्न रोग से 
सरूत और शआधात या घटनाओं से मरे हुए मनुष्यों की श्रायु का सो 
ध्यान रखते हुए निकाज्ना गया हे । इसको “विशिष्ट जीवनकाल' 
कहा जाता है। यह दो बातों पर निर्भर करता है, एक शरीर की 
जोबित रहने की आतरिक शक्ति, जिसे वह उत्पादक बोज से प्राप्त 
करता है , और दूसरी जिन दशाओ्ं में वह रहता है, उनकी शरीर 
को नाश करने को शक्ति । इससे स्पष्ट है कि ये दोनों दशाएँ एक 
दूसरे के पिरुछु हैं । रोग, सयानक घटना, सोटर से कुचल के मर 
जाना, युद्ध में श्राण खोना, रेज्न के टक्कर में जान देना, इस प्रकार 
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को घटनाएँ दूसरी दशा में सस्मिल्वित हैं । इस प्रकार पढली और 
दूसरी ठशा को आपस में स्पर्धा होती दे । औन सो दशा अधिक 
प्रथल होतो है उस हो के अनुप्तार मनुष्य की भ्रायु का दोधत्व 
होता है । 

यदि मनुष्य इन सब घटनाओं से बचा हहे, उच्त पर कोई 
घटना भी न थीते, किपो प्रकार का उस पर प्रभाव न पढ़ें, 
जिप्तके कारण उसका झूस्यु दा जाय, तो यह कितने दिन तक 
जीवित रह सकता है । अ्यात्‌ कौन सो आयु पर उसकी स्वाभा- 
विक् झूप्यु होगो | इसका निश्चय रूप से उत्तर देना बहा कठिन 
है | हम केवक्ष उन मनुप्यों के जावन से, जिनको चहुत छबो शआयु 
हुई हैं, कुछ अनुमान लगा सकते हैं । प्राचीन समय में सहसोों 
वर्ष की झायु सुनो जातो है । न केवज्ष हमारे ही देश में, किंतु 
पाश्चात्य देशों में, आफ्रिका के आ्रादिम देशों में, अमरोका में 
और प्रन्य सभ्य देशों में भो ऐंपो बहुत किंवदतो प्रचक्षित हैं । 
कितु उनसे हमझो फोई सहायता नहीं मिल्ञतो । विज्ञान के दिये 
बह केवल कपोत्षकश्पित बाते हैं। हमको ऐसी बातों की श्रावश्यकता 
है, जिनका निश्चितरूप से किप्तो ने अन्वेपण किया हो और 
उनका लेखरूप में वर्णन हो। 

विश्यात वैज्ञानिक हवारवे ने टामस पार ( पफ्रणा7७8 ?क्वाव' 3 
नामक भनुष्य का वर्णन किया है । यह श्नोपशायर प्रांत का 
रहनेवाज्ा एक किसान था| इसकी मृत्यु ११२ वर्ष. की घायु में 
हुईं थी | दारवे ने इसकी झूत्तक परीक्षा की थी। वह लिखता है 
कि दासस पार के शरोर में रोग का कोई क्क्षण नहीं था। 
पशु काओं दो कार्टिसेज तक कढ़े नहीं हुए थे। उसका मस्तिष्क 
अवश्य कड़ा पशु गया था ओर उसकी धसनी और शिराएँ सी 
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कढ़ी हो गईं थीं । उसके ख्॒त्यु का कारण उसके रहन-सहन का 
परिवर्तन कहा जाता है | वह अपने गाँव से लद॒न में ज्ञाया गया 
था, जहाँ उसने बहुत खाना ओर ूब्र शराब पीना आरभ कर 
दिया था । 

इससे यह मालुम होता है कि कमो-कसो सनुष्य १४० वर्षा 
को आयु तक पहुँच सकता है । यद्यपि कोई विरज्ञा ही इतना वृद्ध 
होते देखा व सुना जाता है। १०० ओर १२८ वर्ष की आयु तक 
अधिक लोग पहुंचते हैं | श्रिचड (/270॥77व) तोन हबशियों का 
चर्णंन करता है जो ११९, १६० ग्ोर १८० वर्ष तक जीवित रहे । 
उन्नीसवों शत्ताव्दो में सेनिगाज्ञ नामक प्रात में प्रा हवशो १०८ 
से १२० वर्ष को आयुवाले देखे गए थे। शेमोन (४ ()॥८7पया7) 
ने १८६२ में स्वयं एक हबशो देखा था, जिश्को श्रायु ५०८ वर्ष 
कही जाती थी। इसरो लेखक ने १८६५ के जून मास के [८७ 
ए०न८ पस०००१ में एक इबशों ख्री का पर्णन किया है, जिसकी 
आयु १४० वर्ष की थो। साथ ही में बह एक पुरुष का वर्ण न 
करता है, जो १९२५ वर्ष का बुड्ढा था । पुरुषों को अपेक्षा ३०० 
चर्षा से ऊपर का आयुवाला लिया अ्रधिक देखी जातो हैं । 

इन अधिक शआयुवाजों में अधिक व्यक्तियों क्वा स्वास्थ्य उत्तम 
था और उनका शरोर दृढ़ था | कभा-क्रमा यह सो देखा गया है 
कि विकृत शरोरवाले मनुष्यों की भी दोघयु हुईं है । एक स्त्री 
जिसका नाम 'रं00]78 (७॥ 0६ था ११० वर्ष की होकर मरी 
था । उसका दाहना हाथ बिलकुल सुढा हुश्रा था, बाँदह भो बीच 
में से दूदो हुईं थो । पोठ में एक कूबर निकला हुआ था और चह 
आगे को ओर इतनी रू को हुईं थी कि उसको उँचाई चार ,फुट 
से अधिक नहों मालूम होतो थो । स्कोटलेंड को एक स्त्री रोस्स- 
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पेथ विल्सन क़द में अस्यत नाटो थी। उसकी उचाई दो फुट से 
कुछ ही अधिक थी। 

अठ रहवीं शताब्दी में ऐेजर ने यद्द वात लिखी थी कि वहुधा 
दोर्घमीवची एक हो परिवार में पाए जाते है | टामसपार, जिसका 
पक्के वर्णन किया जा चुका है, के एक पुत्र था जो १२७ घप को 
आयु को प्राप्त इोकर मरा था । ऐसो दशाप्रों से यह सालस 
होता है कि दोर्घ जीवों होने का गुण ण्क पैतक सस्कार है जो 
उत्पादक घोज के द्वारा माता पिता से सतान फो पहुँचता है और 
आगे को इसी प्रकार चत्ना जाता है । 

इस सबध में वीज़सेन का सत विचार करने योग्य है । खढ 
कहता है कि च्यक्ति को झस्यु के पश्चात्‌ भा जातियाँ जीचित रहती 
ह। इसलिये उत्पादक सेक्षों का प्रोटोप्लाज्म अमर है, उसकी रू्यु 
नहों होता । वह उत्पादक सेल्ों के प्रोटोप्लाज्म को उत्पादक वीज 
ऊष्ठता है । शरीर के सामान्य प्रोटोप्लाज़्म से उश्को पद भिन्न 
मानता हे + घह कहता है कि शरीर का प्रोटोप्क्ाज्म परिमित है 
उसका जीपन अनंत नहीं है । फकितु उत्पादक सेल का प्रोटोप्न ज्स 
अन्त है , उसको झृध्यु नहीं होती, घह अमर है । उसके अनुसार 
यह गुण कुछ साधारण जतुओों में भा पाया जाता है, जैसे अमीया। 
पोज्ञमेन के इस कथन की परोक्षा करने के ज्िये 'प्रनेक प्रयोग 
हुए हैं और उनसे सथ तरह के परिणाम निकलते हैं । कुछ दीज़मेन 
के पक्ष का समर्थन फरते हैं , कुछ उसके पिरुट् जाते हैं। एक 
पेरोमिशियस नामक जतु को, जो एक अत्यत साधारण एक सेलीय 
जोब द्ोता है, क्षिया गया और उसको साढ़े तोन घर्पा तक कई 
भकार के पोपक पदार्थो में रखा गया । हस समय में प्रस्येक 
४८ घंटे में उसके तोन भाग होते थे | इस प्रकार उसके शरीर 
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का २००० बार भाग हुआ्रा । जिस सहदाशय ने यह प्रयोग किए थे, 
वह पाँच वर्ष तक इस प्रयोग को करते रहे । हप्त समय में जो 
भाग हुआ, उससे जो ग्रोटो पक्षाज़्म बना, वह प्ृथ्चों के घन फछ 
से १,०१,००० गुणा अधिक था । इससे एक प्रकार से यही 
मालूम होता है कि उत्पादक-बीम अमर है । 

स्थ.बनर ( ॥६प०ए८/ ) नामक वैज्ञानिक का मत है कि बृद्धि 
किसो न किप्ती प्रकार के राखघायनिक पदार्थों पर मिभ र करतो है । 
वह समभता है कि शरोर में कुछ ऐसो राप्तायनिक वस्तुएँ होतो 
हैं, जो शरोर को वृद्धि करने के किये उत्तेजित करतो रहती हैं । 
जब इन वस्तुश्नों को समाप्ति हो चुछ्ती है तो शरोर को बृद्धि 
बंद हो जातो है। अआतरिक उम्ेचन के सबध में यह कहा जा चुका 
है कि शरोर की कई प्रणालो-विहोन अधियाँ अश्वथि-संस्थान की 
वृद्धि पर प्रभाव डाज्षती हैं, उनके उठचन के कम होने से व उनके 
नप्ट हो जाने से श्रस्थियाँ बढ़ना बद कर देती हैं, किंतु उद्नेचन के 
अधिक होने से अस्थियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। बच्चो मे 'जो 
बाल-अधथि ( 70॥एएाप5 ) ऐ्ोती है, उसका भ्रस्थियों की वृद्धि पर 
प्रभाव पड़ता है । एरोन ( 3707 ) नामक प्रयोगकर्ता ने कहे 
प्रकार से प्रयोग किए हैं और वह इस परिणाम पर पहुँचा है कि 
यह बृछ्धि की शक्ति स्वय शरीर के तंतुओं ही में रहतो है | यदि 
छोटे कुत्तों के पिक्ज्नों को उचित भोजन न दिया जाय, तो भी वे 
बराबर बढ़ते हो जायेंगे, यहाँ तक कि उनका अ्रस्थि-सस्थान पूरा 
हो आयगा । वे दूसरे तंतुओं का आत्मीकरण कर लेंगे । हित 
अस्थियाँ अवश्य दी बढ़ती रहेंगी। इससे मालूम होता है कि ततुओं 
में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ रहते है, जो अस्थियों के बृद्धि के 
उत्तददायों हैं। ओस्वोन और मेंडेक्ष ने अपने कार्य द्वारा दिखाया 
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| कि शरीर को 7द्दि फे खिये एके विशेष प्रसार के घोटीर्गो 
की आवश्यकता होतो ह। यथटि थे प्रोटीन नहीं मिक्षतें, सो वृद्धि 
बद हो जाता है। हसरे प्रयार के प्रोटीन शगेर को केबल हसों 
अधस्या में यनाए रपने के लिये पर्याणा कोसेंश कुछ डाग दाना 
में थे एक भी काम नहीं फर सक्कों | इससे ने प्रति ऐनो हे और 
ने शरार का पोषण ही होता है। एम पाले देग चुके 7 कि 
ग्रागकल के ब्रिद्वान शरार के किये बविशेमीन को भाधश्यस 
समभते हैं 

यह नहीं वष्ठा सा सझता दि मनप्प छी बुद्धि में ब्रोर टसफे 
औपनकाक्ष में काएूँ विशेष संद्य हैं या नदी | प्राचीन समय के कुछ 
छोगों का यह बियार था कि मनुष्य शयया सूपरी पश शातियों 
का जीवनकाक्ष उनके उृद्धिकाल् पर निर्मर करता ह । छर्थाव 
यदि दल या खारद बा सनक उनकी पृर्ण युति छोकर युवायस्पा '्या 
जाती है, तो समस्त शोघनफाक्क इस दस-पारह घप का कोई गुणा 
ऐगा- सक्तर हो अ्रम्सी शो, छितु उसका पख्यौर इसका क्रिसो प्रकार 
सच अयश्य शोगा। वफप्रन ( उतथथणिा ) का कथन है छि 
#/000 तए फरातणा एप [97 #णाए तैहगर९7टॉ0- 
चि00 ६0 घीट वचप्छं॥) ए बाएं. एशा00 ता एप्प 
अर्थात बृद्धोकाल और जायनकाह फा पध्यापस में फोई विशेष स्मध 
हैं। उसका विचार था कि जोवनक्राल्ल एक पूर्णतया निश्चित फाल 
हैं, जिम पर भोजन, स्वभा्, आराचार-ध्ययट्ार का कोई भी भ्रमाव 
नहां पढता, जसा निश्चित हो चुका है धपा ही रहेगा । 

इस शभ्राचार के ऊपर उप्तक्ा यह विचार था हि साथनझाक्ष प्रनि- 
काल से ६ व ७ गुणा होता है। उस्छा कहना था कि मनप्य में 
पूर्ण घृद्धि ५४ चपे से हो चुनो है । हसक्षिये मनुष्य १४ घधर्ष 
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के ६ व ७ गुणे धप अर्थात्‌ ६० या १०० बप' तक जी सकता है । 
घोड़ा चार वर्ष पर युवा हो जाता है ; वह र८ या ३० वर्षा तक 
जीवित रह सकता है । बारहसिघा € या ६ वर्षा पर पूर्ण युवा हो 
जाता हैं , वह ३५ या ४० वर्षा तक जी सकता है। 

फ्लौरस ( 70णए/८7७५ ) ने भी वफ्फ़न ह्वी के अनुसार जीवन 
फो गणना की है | कितु उसके विचार मे वफ्फ़न ने वृद्धि की जाँच 
फरने में भूल की है । उसका विचार था कि पृर्ण' वृद्धि उस 
समय पर सममनी चाहिए जब लंवो अ्रस्थियों के दोनों सिरे 
अस्थि के गरात्र से जुड़ जायें। इस प्रकार मनुप्य का बृद्धिकाल 
बीस वर्ष हे।फ्ज्ञौरस का यह मत है कि जीवनकाद वृह्िकात्न 
से पाँचगुणा होता है पशर्थात्‌ मनुष्य का जीवनकाज्ञ १०० वर्ष 
है। ऊंट आठ वर्ष में युवा होता है। वह ४० चर्षा जोता है । 
घोा पाँच वर्षा तक वृद्धि करता है, इसलिये उस्तको २७ चर्षा 
तक ओऔना चाहिए । 

वयफ्फन और फ्लौरंस दोनों के सत ठीक नहीों हैं। स्वय चीज़- 
मेन ने इन पर श्राक्षेप किया है। उसने घोड़ें का उदाहरण जिया 
है। घोदा चार वर्ष की आयु पर पूण युवा हो जाता है। उद्चर्म 
सतान उस्पन्न करने की शक्ति आा जातो है । वह पच्चीस यथा तीस वर्ष 
ज्लीचित न रहकर कभी-फर्सो ४० वर्ष तक जीवित रहता है। 
इस प्रकार € व ७ शुणा न होकर उसका जीवनकाल १२ गुणा हो 
जाता है । चूहे बहुत जल्दी बढ़ते हैं वे चार महीने को आयु पर 
सतानोत्पत्ति प्रारभ कर देते हैं । फ्लौरस के हिसाब से वे २० 
महीने जीवित रहने चाहिए, कितु वे ६० मद्दीने तक जीवित रहते 
हैं। प्लेढ़ बहुत धोरें-धीरे बढ़तो है। वह पाँच वर्ष पर जाकर युवा- 
वस्था को प्राप्त होती है। उससे पहले उसके स्थायी दाँत नहीं 
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निकक्षत्ते । यदि पाँच घपे सो उसका बृद्धिकाज्ञ मांव स्लिया जाय; 
तो भो उसका जीवनकाक्ष वृद्धिकाल का पूर्णतया तिगुना भी नहीं 
होता । चौद॒हवें वर्ष में पहुँचकर वह विज्षकुल बुडढो हो जातो है । 

खफ्फन का यह भो विचार था कि जीवनकाल फा गर्सकादब के 
साथ कुछु सबंध है । जिन पशुश्रों का गर्भकाल्ल अधिक दोता है, 
थे अधिक समय तक जाघित रहते हैं, जिनका गर्रकाज्न कम होता 
है, उनका जीवन भी छोटा होता है । किंतु यद्ट घिचार भी पहले 
विचार ही की भाँति अशस्य है | तोते वहुत शीघ्रता से बढ़ते हैं । 
दो वर्ष का आयु पर पूर्णतया युवा हो जाते हैं और लतान 
उत्पन्त करना आरंभ कर देते हैं । हनका गर्भकाल्न केंचल २४ 
दिन है । पचोस दिन के पश्चात्‌ अरे से बच्चा बाहर आ जाता हैं । 
कितु यह तोते दोधे जीचन के जिये विश्यात है । दृप्त का उर्स्पाक्ति- 
काज़ ३० दिन है, कितु वह ८० व १०० चर्पा तक जीवित रहता है । 

कुछ क्ोगों का विचार था कि जो जाति बहुत जरूदी-मल्दी 
सतानोस्पत्ति करतो है, उनका जावन थोढ़ा होता है । जिनमें उत्पत्ति 
घीरे-घीरे होती है, उनका जोवन दोधघ द्ोता है । उर्त्पात्त 
जाति को रक्षा करने का एक साधन है। जो जातियाँ दूसरे जाति 
का शिकार बनती रद्दतो हैं, उनको यदि जाति की रक्षा करनी 
है, तो अधिक सतान उत्पन्न करना आवश्यक है, िससे कुछ सताने 
तो दूसरों के द्वारा नष्ट होने से बच जायें और घेश का नाश न 
टोने पायें । अतएव उनके लिये यद्द आवश्यक हैं कि धह बहुत 
दिनों तक जीवित रहें, जिससे काफ़ो सतान उत्पक्ष कर सकें, 
क्योंकि उन पक्षियों के बहुत-से शत्रु होते हैं, जो उनके अदों फो 
खा जाते हैं घ नाश कर देते हैं । जितने हिसक पत्ती हैं, वह चर्ष में 
केवल दो या एक ट्वो बच्चा उस्पत्न करते हैं | जो पशु बहुत शोघता 
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से सतान उत्पन्न करते है, उनको दोर्घ जीचन की कोई आवश्यकता 
नहीं है। वह अपना सासारिर धर्म थोढ़े ही काज़ में पूर्ण कर 
देते हैं भौर वह इस ससार से जिदा ले सकते हैं । चूहा, ख़रगोश 
इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 
इपसे बहुत लोगों का यह विचार है कि संतानोत्पक्ति से शरीर 
पर एक ऐसा प्रभाव पड़ता है, जा शरोर को कमज़ोर करता है, वह 
शरीर की शक्ति को मानो खींच लेता है । इस कारण जिनमे 
संत्तानोरपत्ति शीघ्रता से होतो है उनमें वृष्टावस्था जल्दी ञ्रा जाती 
है और उनको झूत्यु भी शाघ्र ही होतो है। यह साधारणतया 
देखा जाता है कि जिन स्त्रियों के सतान बहुत जल्दी-जरूदी 
शोर अ्रधिक होतो है, वे शीघ्र ही वृद्ध हो जाती हैं । इससे यह 
अर्थ न निकाल लेना चाहिए कि सतानोत्पक्ति की अधिक शक्ति 
लघु जोवन का काश्ण होतो है । सतान के उत्पन्न होने में अधिक 
भार माता ही पर पढ़ता है | घही गर्भ को नव सास तक घारण 
करतो है और उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उनका पालन-पोपण करतो 
है । किंतु श्रधिकृतर यही देखा जाता है कि खो और पुरुष का 
जोवनकाक्ष समान हो होता है । 
कुछ लेखकों का विचार था कि जीवन का भोजन के साथ 
सबंध है। ( (007४080०६ कहता है कि शाकाहारी पशुओं का 
ओचन सपसाहारियों से अधिक होता है। इसका कारण उनकी 
सम्मति मे यह है कि शाकाहारियों को भोजन के प्राप्त करने में 
अधिक कष्ट नहीं उठाना पढ़ता और उनको भोजन सहज ही में 
मिन्न जाता है। मासाहारियों को भोजन पाने के लिये बहुत खोज 
करनी पहती है | चारों ओर दौड़-साग और लड़ाई करने के पश्चात्‌ 
उनको भोजन प्राप्त होता है । इनको बहुधा भूखा ही रहना पड़ता 
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हे, क्योंकि उनका मोजन दूसरे पशुओं पर होता हैं, जो स्थय 
अपनो रघ्षा करते डे | हाथो, तोते शाकाद्वारी पशु हैं । इनका जीवन 
चहुत दीर्घ द्वोता है । छितु साथ में मासाहारी पशु सी ऐसे है, जो 
चहुत समय तक जीवित रहतें हैं | उढलू, चाज्ञ इत्यादि मांस पर 
अपना जीवन व्यतोत कस्ते ह , कितु इनका जीवन बहुत लबा 
होता है | गिद्ध भी बहुत ठोर्घजीवी हैं ! 

इन चिचारो और भिनश्न-मिन्न मत से यही पता क्षगता है कि 
फिसी विशेष दशा का जोवन के दोधेत्व के साथ कुछ संब्रंध नहीं 
हैं । दश का दीर्धभोचन पर अवश्य अ्साव पड़ता है; क्‍योंकि ऐसे 
परिवार दठेत्ले जाते ६, जिनमें समो व्यक्ति दोधेजीबो ड्ोते हैँ । 
साथ म॑ मोजन, जीवन के क्रम, आ्राचार, स्वस्ाव इत्यादि का जीवन- 
कांत्म पर बहुत कुछ प्रभाव पढ़ता हैँ । वोज़सेन स्वय इस बात 
को मानता हैं कि टित साधनों द्वारा जीवन को अधिक दीच' 
किया जा सकता है । 

च्रद्भावस्था का कारण- किंतु बृद्धावस्था क्‍यों आती हैँ * 
इसका क्या कारण होता हैँ और क्या वह किसी अकार रोको नहों 
जा सकतो ? इस सबंध में भत्येफ देश के फिल्लासफर अअप्यंत 
धाचीन समय से विचार करते आए है| मनुप्यजाति सदा ही अद्धत 
पीने की ज्ञालसा में लिप्त रही हैं। अनेक सम्राम भो हुए हैं, किंतु 
अमी तक वह अ्रमत किपी को नहों मिद्ला । 

3फलाओ) का बृद्वावस्या के बारे मे यह विचार या कि सेल्ों 
से जाचन का क्रायम रवनेवालो एक विशेष रासायनिक वस्तु डे 
जिसके प्रभाव से से्ज्ों में उत्पात्त होनों हें । ज्यो-प्पों उनमें 

उत्पात्त आधक हांता हूं, त्या-त्यां वह चस्तु दुबंच होतो चछी जाती 
हैं। इसो से वृद्यवस्था का पदापंण ट्ोता है। किंतु रासायनिक 
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विज्ञान के इतना उन्नत्ति करने पर भी अभी तक क्रिप्ती ऐसी बस्तु 
का कोई पता नहीं क्षगा है । चीज़मेन के अनुसार सेज्ञों में उत्पत्ति 
की शक्ति के हास के कारण वृद्धावस्था आतो ऐह । रात-दिन सेल 
नष्ट हुआ ही करते हैं । जिस समय चष्ट अवस्था ञ्ञा जाती है फि 
सेज नवीन सेल की उत्पक्ति नहीं कर सकते, उस समय वृद्ावस्था 
उत्पन्न हो जाती है । 

यह तो ऊेवल् एक घटना हुई, जो ब्ृह्मावस्था में होती है। 
चुद्दावस्था के आने पर सेज्न उत्पत्ति फप्त कर देते हैं| यह फ्योंकर 
कहा जा सकता है कि यहो बृद्दाघस्था का कारण है | वोज़सेन यह 
नहीं बताता कि चृद्धावस्था में सेज्नों मे क्‍यों उत्पत्ति कम होती 
है | इसी प्रकार का अमरीका के प्ोफ़ सर मिनट का मत है। वह 
कहते है कि सेज्ञों को उत्पत्ति को शक्ति आचन भर चराचर कम 
हुआ करतो है । यहाँ तक कि वह समय आर जाता है जब व्यक्ति 
के शरीर में अपनो क्षत्ति को पूर्ण करने को शक्ति नहों रहतो | बस, 
उस समय से शरीर का हाप्त आरम हों जाता है । 

अब हमें देखना है कि यह बात कहाँ तक ठोक है। क्या वृद्धा- 
चस्था में सचमुच ही शरोर के सेल उत्पत्ति करता छोड़ देते हैं । 
डाक्टर बुहलर के विचार सें ब्ृद्धावस्था में घाव जो देर से भरते 
हैं उनका कारण ही यह होता है कि नवीन सेल नहीं बनतें 
' झर यदि बनते हैं तो बहुत थोड़े बनते हैं । किंतु यदि तनिक 
ध्यान से देखा जाय तो मालूम होगा झि यह बात ठीक नहीं है । 
बहुत सो बातें ऐसी हैं जिनसे मालूम होता ह कि शरोर के कस 
से कम कुछ सेल्लों को उत्पत्ति-शक्कि किप्ता भ्रकार कम नहीं होतो। 
चुद्धाचस्था में घाल्त और नख बेसे ही उगते रहते हैं जैसे कि 
युवाचस्था में । बल्कि कुछ लोगों का कहना है कि उनकी वृद्धि 
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अधिक होतो है | या' वहुचा देखा जाता हैं कि स्थियों के ओष्ठो 
पर जी एल्दा सा रा होना है यह प्रद्धावम्था में खा हो जाता है 
ओऔर वहाँ पर पाल स्पष्टलया दिखाई देने लगते ६ | कुछ जातियों 
में चिशेषफर मगोील जाति के पुर्षा रू दाप्ों पर सूंछ दोनों 
छुद्धावम्धा में बढ़ी तेज्ञी से चदते है , सिसु युवावम्धायाले छोंगो 
में दादो घोर मे छ टोनों बहुत कम दोते है । इसी प्रकार नाप्न 
मो छुद्धावस्‍्था मे तेज़ी से यपते है । 

बृद्धावस्‍स्था के सचध में मेघनिकाफ का सिद्धात, जिसका ससेप 
से पहले उद्चे ये हो घुझा 6, बढ़ा विचित्र है। ये फहता दें 
कि पुद्धावस्था डा मुस्प फारण हमारा अच्रियों है, जिनमें ध्सण्प 
जावाणुओं का वास है | यह याराणु सदा अपनी क्रिया से कुछ 
विप यनाया करते हैं, जो मस्त ओर मूत्र द्वारा शरीर से निमत्ष 
जाते है । किंतु हमारी उएद्‌ पत्रियों यो चनावट ऐसी है कि यों 
पर सज्ष घहुत समय सके जमा रह्ता है और प्यत्रियों का यह 
भाग सल्ष के दिर्पों का शोपण कर लेता है । पग्रचिक्नर थिप तो 
शरोर से यराहर निकल जाते € फितु छुए शरीर में सचार करते 
हैं । इस प्रकार यह धिप शरीर में एकश्नित होते रएते ६ । इन 
प्रिषों के द्वारा सीश्रिक ततु आर रक्त फे ब्वेत्ताणु, जिनका काम 
रोग के जोचाणश्ोों का संश्ण फरना है, चिपाफ्त हो जाते ६, जिससे 
वह उन्मत्त हस्तो की भाँनि जो चस्त पाते €, उसका नाश फरते 
हैं। वह अपने उचित कर्म को भूल जाते हैं और उससे बिलकुछ 
विपरीत कर्म करने लगते हैं । सेचनिकाफ़ ऐसे सेक्षो को भक्षक 
सेल फहता है, क्योंकि वह शरोर के भिन-सिस्त ततझों का नाश 
करते है । सिर के यात्रों के रंग का उद जाने का फारण यहो शोता 
है कि यद् सेल-२ ग के छणु। का सक्षण कर लेते ह । 


६ श्‌ पट 
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मेचनिराफ़ के अनुसार सारे भिन्न-भिन्न प्ंगों में यह भत्तक 
सेल मंचार करके चहाँ के ततुओं का नाश करने कगते हैं। 
बृद्धावस्था से पेशी जो कमज़ोर हो जातो हैं, उपका कारण यह 
होता है कि पेशी के ततु च्षीण होने लगते हैं। यह देखा गया है 
कि उनमें केंद्रों की बहुत अधिकता हो जात्ती है और पीले रण 
के कुछ कण वहाँ पकन्नित हो जाते हैं । पेशी के जो सूत्र होते हैं, 
वह धीरे-धीरे रचनाचिट्टोन होने लगते हे और अंत में केंद्रों के 
समृद्द की भाँति दीखने लगते हैं | भ्रस्थियों के दुर्बक्ष होने का सी 
यही कारण होता है । उनमें एकल्वित चने के लवण, जिनके कारण 
अस्थियों सें दृदता आती है, वहाँ से निकल जाते हैं। अस्थि को 
घनिष्ठता कम हों जाती है वह झभफोरी हो जातो हैं और तनिक 
अनुचित भार परने से टुट जातो हैं. । उतने फो घहाँ से निकाजने- 
चाले एक प्रकार के सेल होते हूँ । इनमें कद्रा को सख्या अधिक 
होतो है । यह सेल अस्थि के भोत्तरों स्तरा के चारों ओर एकन्नित्त 
हो जाते हैं और उनका नाश करते देँ । यइ काम चह किस प्रकार 
करते हैं, इसका कुछ घिशेष हाल मालूम नहीं है, कितु सेचनि- 
ब्वफ को सम्मति में चह किसी प्रकार का अग्ल बनातें हैं, जिससे 
चने के लवण घल जाते है । यह चुना यहाँ से ज'कर धमनों 
और शिराशं के भीतर एकत्रित हो जाता है, जिससे वह कड़ो 
प्रदद जातो हूं । 
सो प्रकार सस्तिप्क के सेलों का भी नाश होता है| उनको 
भक्षण करनेवा्षे सेज़ों को मेंचनिकाफ 'रिंटपा 09॥825 कहता है । 
उसका कहना है कि शरीर की जीर्णता उत्पन्न करने से मस्तिष्क 
के सेलों के लाश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वह कद्दता 
है कि']ए९एा०फाधटए ए/8४ए8 8 ए0४, 37(007 087 987४ 
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न 
पा इटाटइट्टा( ८ यह भमछक रेज्न मस्तिष्क के सेला को निगलते 
नहीं, कितु वह उन पर चिपट आते दे ओर घीरे-धीरे उनको चूसतें 
है। इस प्रकार यह उनका नाश कर ढालते ६ । बहुत से चेज्ञा- 
निक सेघनिकाफ़ के हस मत से सहमत नहां हैं । वह दिसी 
प्रकार के सक्षक सेलों को नहीं मानते | विशेषकर सस्तिप्क के 
भक्षक सेलों के तो वह लोग विज्ञवकुक्ष ही पिरुद्ध हैं| कितु 
सेचनिकाफ़ पूण' विश्वास के साथ इन सेक्नों को न माननेचात्नों को 
ललकारता हैं। उसने ऐसे सेल फे बहुत से फोटो ज्षिए है और 
उसने दोर्घ जोचन पर जो पुस्तक छिखी है, उसमें उनको प्रकाशित 
किया है । 

मेचनिकाफ़ के सिद्धात के अ्रनुसार बृद्धावस्था का कारण 
बुददू अश्रियाँ हैं | यहाँपर बहुत समय तक मल के एक 
न्नित रहने के कारण हमारा शरोर विप से सचरित हो जाता है। 
यदि किसी प्रकार इस घिप से शरीर की रक्षा की जा सके, तो 
सभव है कि दुद्मावस्था बहुत समय तक न आए और इससे 
सत्यु भी कुछ फात्न के लिये हट जाय । मेघनिकाफ़ को एसकी बढ़ी 
आशा है। वह बृद्ावरथा को एक पक्रार का रोग सममता है, जो 
उचित प्रकार के साधनों द्वारा वहुत समय तक दूर रफ्खा जा 
सकता है | इसके किये उप्तने कहूँ प्रफार के साधनों को चताया है । 

वष्ठ कहता है कि यदि शरीर से ब्द्दद्‌ श्त्र को निकाल्ष दिया 
जाय, तो इस रोय की सभावना बहुत कम रह जायगी , फ्योंकि 
जब वह स्थान ही, जो सारे घिकार फो उत्पन्न करनेवात्ा है, निकत् 
जायगा तो घिकार फी जड़ फट जायगी । भेघनिफाफ़ ने अनेक 
प्रकार से यह दिखाने क्ला प्रयक्ष किया है कि विकार का मूल 
चूहव्‌ अन्न है, जहाँ भोजन का शेप ०कन्नित्त होकर सद्ता है । यहुतत 
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से पक्षियों सें, जेसे त्तोते, यह साग चहुत ही कम विकसित होता 
है । उनके शरीर को इस भाग से वह हानि नहीं पहुँचतो, जो 
इसको व श्नन्‍्य स्तनघारों पशु्ों को पहुँचती हैं । भेचनिकाफ़ 
के विचारों के अनुसार इसमें तनिक भी सद्देह फरने का अवसर 
नहीं है कि ब्ृहद्‌ अन्नि ही सारे दुख का मूल है । 

दूसरा उपाय जो मेचनिकाफ़ बताता है, वह शरीर के भिन्न- 
सिन्न ततुश्नों की शक्ति को बढ़ाना है | इसके लिये उसी रूस्‍्मति 
में उन्हों तंतुओं के रस को इनमें प्रचिष्टठ करना 'चाहिए। ऐसा 
करने से उनमे उत्तें बना पहुँचती कौर वह अधिक दृढ़ हो जाते हैं । 
कितु इन दोनों उपायों को कार्यरूप मे परिणत करना कठिन है । 
घहददू अंश्चियों को निकालने के शआ्रापरेशन के किये ज्ञोग मल्दी 
प्रस्तुत नहीं होंगे । 

तीसरा उपाय जिस पर मेचनिकाफ ने सबसे अधिक ज्ोर दिया 
है, वह अन्नियों में ही जीवाणुओं के नाश करने का उपाय हैं । 
उसका कहना है कि घोर को पकड़से के लिये चोर हो को छोड़ना 
चाहिए | हसो प्रकार अत्रियों के जीवाणुओं को मारने के लिये 
जीवाणुशों ह्वी को कास में ज्ञाना चाहिए। सारे जीवाणु रोग 
उत्पन्न करनेवाले नहीं होते । कुछ जोवाणुओं से हमको ज्ञाभ 
पहुँचता है । 88९०।ए७६४ ,8८४-नामक जीवाणु एक ऐसे ही 
जीवाणुओं की जाति है, जो अन्नियों मे उपस्थित दूसरे जीवाणुओं 
को मारते दें | दूध से जो दष्दी जमता है, चष्ट इन्हीं जीवाणुओं 
की क्रिया के कारण होता है | झतएव दा में इनकी बढ़ी सख्या 
उपस्थित रद्दता है । यह खट्टो दही में अधिक होते हैं । झतएव मेच- 
निकाफ खट्ठों दृही, मद्दों, केक्रिर हत्यादि के प्रयोग करने के जिये 
बहुत ज़ोर देता है । उसने स्वय इसका प्रयोग किया है और वह 
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ओवन पर्यत बरावर प्रयोग करता रहा 4 इसके द्वारा वह अपने 
पिता ब वश के श्रन्य कुट वियोंकी शअ्रपेक्षा अधिक समय तक 
जीवित रहा । 

दी घ मद्दें के साथ यद्द जोवाणु अ्रत्रियों में पहुँचकर एक 
प्रछर का शम्ल उत्पन्न करते हैं, जो दूसरे जोवाणुप्नों के लिये 
हानिकारक होता है । यह एक साधारण सी बात है फि अस्छ 
चस्तुश्ों को सड़ने नहीं देत। । बहुत सो वस्तुओं को बहुत समय 
तक सुरक्षित रखने के लिये उनको अ्रस्क्ष में रस देते हैं | अम्ल उन 
जीवाणुओं को, जो वस्तु को सड़ाते हें. नाश कर देता है । शर्करा से 
भी यही होता है। जिन फ्नों को शक्षर में रखकर सुरक्षित कर 
देते हें, वे नहीं सद़ते | कारण यह है कि उनमें फरमेंटेशन होने 
कगता है और इस ख्िया के कारण कुछ जीवाणु होते हैं, जो असल 
बनाते हैं । 

अश्रियों में मो सहन होती है, उसः पर इन जोवाणुओं का 
प्रभाव अध्ययन किया गया है | स्वयं जीघाणु खाए गए हैं । दूसरे 
प्रयोग लेक्टिक श्र-क्ष क साथ किए गए हैं। इन प्रयोगों द्वारा यह 
प्‌र्णंतया सिद्ध हो चुका है कि ल्ेक्टिक जोचाणु अन्नियो के हानि- 
कारक जीवाणुओं का नाश करता है और घट्दों की सड़न को रोकता 
है । झ्रतएव घह विष, ओ सड़न से उत्पन्न होकर शरीर में फेलतें 
हैं, बहुत फम दो जाते हैं । इस कारण मेचनिकाफ़ इनको अत्रियों 
के भीतर काफ़ो सख्या में पहुँचाने का आमह् करता है । 

किंतु स्वय यह जीयाणु घ लेक्टिक अस्क्ष श्रत्रियों में न पहुँचने 
चाहिए। उनको खट्टे दद्दी व भद्दे के रुप में पअत्रियों में मेजना 
उचित है | इन वस्तुओं का इमारे देश में यहुत प्रयोग होता है, 
बहुत्त से भ्रन्य देशों में यहाँ से भो अधिक प्रयोग होता है। 
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सानवजाति सदा से इन वस्तुओं दवरा अपने शरीर को शुद्ध करने 
का प्रयत्न करती आई है। और विना जाने हुए उसने अपने 
जीवनकाल़ को दोध बनाने का उद्योग किया हे । 
संसार में कई देशों के निवासी व जातियों का दहो और सट्टा 
मुस्य भोजन-पदार्थ है | रूस में मद्े से दो प्रकार के पदार्थ बनते 
हैं शोर उनको अयोग किया जाता है। अमरीका के उष्ण प्रार्तों 
के निवासियों का मुख्य भोजन सट्टा है । जेम्परिक्षे नामक लेखक 
से लिखा है छि उसको एक बार सन्‌ १८१४ में अरब के जंगल 
में घूमने का अवसर पड़ा। उस समय झसे मालम हुआ कि 
वहाँ के जंगली निवासियों का ऊंट के दही पर ही निर्वाह होता 
है | वह सब मकार का दुद्दो चाहे वह ताज़ा हो व खट्दा हो, प्रयोग 
करते थे । उनका स्वास्थ्य उत्तम था, उनके शरोर में काणी तेज्ञी 
थी और उनमें से बहुतों की बहुन अ्रधिक आयु हो चुकी थी । 
रिल्ले का कहना है कि उनमें से कोई-कोई तो दो व त्तीन सौ वर्ष 
के बुद्ध थे। इन अकों को सत्य मानना कठिन है। हाँ, उन लोगों 
की आयु अवश्य ही अधिर सानी जा सकती है । 
इसी प्रकार बल्गेरिया के निवासी दूध पर ही, जिससे वे मट्ठा 
बनातें हैं, अपना जोवननिर्वाह करते हें । इस देश में सो धर से 
अधिक आयुचाले बहुत लोग मिक्ततें हैं । धथ 5ण्गा€ ने, जो 
कोकेसस में एक इजिनियर थे, सन्‌ १६०४ में एक पन्न में निम्न- 
ल्लिखित सूचना लिखी थी । “गौरी? ( 50 ) के मात में सवा 
( 598 ) ग्राम में ओस्टेट जाति की एक ख्री रहती है, जिसका 
नाम यैंस ऐवल्वा ( 'श्रष्टा5४ 9858 ) है । इसको आयु 
य्० व को कहीं जाती है | थह असी त्तक अपने शुद्द के कार्यों 
को करने के योग्य है और वर्न सी सकती है। यद्यपि उसकी कमर 
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मूक गई है, तो भी वह अच्छी तरह चूल-फिर सछती है । उसने 
कभी शराद नहीं पा हैं। यह प्रात -फाक्ष उठती (। उसका मुण्य 
भोजन जौ की रोटो और मद्ठा एं ।'! 

चचनिकाफ ने ग्राठ वर्ष तर मट्रा दद्ों हस्यादि प्रयोग क्रिया । 
उसका कहना हैं कि-- «॥]॥ ४८) फ्ॉटफ्टते छाती ९ 
7८5. ग्यात॑ | धीाया थी्या, 0 ए५१एशथाा06.., 4५ 
शिणा८ 0. गाए थाणपर्ढी) ४0 ]75०७ 70४ ५0७ 

यदि घअन्नियाँ ही श्मारे जीपन के प्रत फा था उसछो ऐछोणुता 
फा कारण ए तो सचनिकाझू के यताए हुए प्रयोग सो ध्यवश्य परोक्षा 
करनी चाहिए । एसमें कोह सदेद्द नहों है कि हमारे रोगो रा मुण्य 
कारण हमारी पाचन प्रणाज्षी ही में स्थित हैं । शरीर की दुर्यक्षताएँ 
वहीं पे उन्पत्त होता हूँ । दुर्माग्य से विज्ञान अमी तक ऐसा 
भोजन नहीं घना सदा है, जिमसको “श्रादु्श भोजन! कष्ठा जा सके, 
जिससे शरोर को सारो प्रावश्यरताएं पूर्ण हो जाये शोर उससे 
कुछ ऐसा शेप भाग न घच कि यह अशन्ियों में पकम्रित होकर काम 
पहुंचाने फे स्थान में हानि पहुँचाए | यदि ऐवा भोजन बन सके 
डि जो शरीर को पूर्णतया पोषित फरे और उससे तनिक भो मह्त 
ने बने, तो कदालित्‌ मनुष्यजात्ति फे यहुत्त से कष्ट दूर ऐो सके। 

किंतु जब तक यह नहीं होता, तथ तक अपने शरीर को उत्तम 
अ्रवस्था में रखने, अपनी मानसिक शाक्रियों को क्षोण न होते 
देने और शरीर की कार्यशक्ति का पूर्ण विकास चाहनेवाल्तो को 
इन उपायों का प्रयोग करता चाहिए भौर साथ में सरल शुद्ध 
ओर प्रकृति के नियमों के अनुसार जोयर्त्त ब्यतीत करना चाहिए । 
इससे झीपन के दो होने की बहुत कुछ आशा फीजा 
सकती है। मे 
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कितु दिवस के पश्चात्‌ रात्रि, कार्य के पश्चात्‌ विश्राम, क्रिया 
के पश्चात्‌ प्रतिक्रिया का प्रकृति का अटत्त नियम है | जीवन के 
पश्चात्‌ झुत्यु अवश्य होती है। ससार में यात्रा करने के परचात्‌ 
“झपनी-अपनी गैल पथी जैंहें सब कोई ।” सलार सी एक अद्भू त 
कार्यक्षेत्र है, जहाँ प्रत्येक च्यक्ति को अपना कर्म करना होता है, 
आर करने के परचात्‌ चत्ना जाना होता है । जो अपने कार्य में 
चूक जाते हैं, उन पर यह ससार कलक का टीका छगा देता है , 
जो ससार की भज्ञाई के लिये कुछ काम कर जाते है, उनके सिर 
पर यश का सेहरा बाँघ देता है । 
“च्छुतीति जगत्‌” जो चलत्नतता-फिरता रद्दे वह जगत्‌ है । यहाँ 
प्रत्येक वस्तु आतो-जाती रहतो दे । कोई वस्तु स्थिर नहीं है -- 
दुनिया भ्रजब सराय फानो देखी , 
हर चीज़ यहाँ की आनी-जानो देखी । 
आके न जाय वह बुढ़ापा देखा , 
जाके न ञआ्राय घह जवानी देखी। 
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